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१ थोमतू विष्नक्सेवाचाय श्री त्रिदण्डिस्या! 
परमाचार्य ! 

आपकी ही कृपा समृद्धि से समुद*त्त थीभाष्य खण्ड पृष्पों की 

महामाला के इस सप्तम, पुष्प से २०३५ वर्षोव गगादशकरा डो 

` पायन पर्व पर श्रेमरक थी चरणों को सम्लंझस करने बा सरस 

इस विश्वास रो फर रहाहो कि क्षीमान अपनी स्रतु घो : स 
नत्र परिवेश गें अ अन्य प्रमन्दानन्द ie झनुरुव नरेशे । 
श्रैमत्कपदद्मपराग लिप्सु श्रौधराचार्य शिवप्रसाद ढियेदी 

इयाम सदन कटरा, अयोध्या ( ३० प्रश ) 
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१५- ईद्षाययिररग ६० 


ETS TM NN 


न असिका (eR) | 
= भूमिका :- 


विष्वक्सेन यतोन्द्रेस्यः ` स्युर्नमांसि. सहस्रशः । 

येषां सदर्थसंसिक्ता राजते. वापंभं शृतिः ॥। 
सम्पूण ज्ञान विज्ञान फा मूल स्रोत चेद विचार की दृष्टि 
दो भागों भै विभक्त दै -- कमं. काएड और ज्ञान काण्ड । 
ज्ञान. काण्ड का दूसरा नाम वेदान्त दै । वेदान्त शब्द का मुख्य 
प्रयोग उपनिपदों के अथं में होता है । उपनिपदों को वेदान्त 
इस लिये कडा जावा है फि'ये वेद के तत्‌ "तत्‌ शाखाओं के 
अन्तिम भाग स्वरूप है । अय्या वेदों के अर्था फा नि गोप 

योगी होने के कारण भी उन्हें वेदान्त कद्दा जाता है । 
वेदान्त का ज्ञान हुए विना कर्म काण्ड का भी अर्थ 
निर्णय होना असम्भय है किस - देवता की प्रसन्नता फे लिए 
कौन. सा फुस करना: चाहिए, ,कर्मा का लक्ष्य क्या है? इत्यादि 
का ज्ञान वेदान्तों के द्वारा ही सम्भव है । वेदान्त उस विद्या 
;का. नाम दै जी सर्वापरि तत्व का.प्रतिपादन करता दै । उसे जान 
लेने पर कुछ -भी जानने को बाकी नहीं रद जाता । यद्यपि वेदांत 
(शब्द का गौण प्रयोग; ब्रह्म सूत्र,, गीता, तदानुकूल स्मृतियो के 
भी अथे में दोता दै किन्तु वेदान्त शब्द का मुख्याभिधेय -उप- 
| ` निषदू पदार्थ दी है। आचाय के सन्निफिट में वेठकर ग्राह्य होने के 
कारण दी इन्हे उपनिषद्‌ फहा जाता है ।उपनिषद्‌ शब्द फो व्याख्या 
फरते हुए द्रमिड भाष्य का कदना है कि साक्षात्‌ भगवत्‌ दशन 
का साधन होने के कारण उपनिपदौं का. वेदांत कहा जाता दै। 


विषय-सूची 
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&- ध्यान याषयार्थशान कः हेतु नहीं ४० 
१०- भारग्र मर की शाभा का खण्डन ५२ 
११- ध्य/य तिये.गयादी द्वारा भास्कर मत का खण्डन ६५ 
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१४- संवय घन पूर्व उपासना ही ब्रह्म प्राप्ति का १५ 

राशन है 

१५- ईदापधिररराई ६० 


ee Raat 


भसिका :- . 


विष्वक्सेन यतोन्द्रेस्यः स्युनमांसि. सहस्रशः । 

येषां सदर्थसंसिक्ता “राजतें वाषंभं भृतिः 11 
सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान का मूळ स्रोत वेद विचार की दृष्टि 
दो भागों में विभक्त दै -- फर्म. कारड और ज्ञान काण्ड । 
ज्ञान. काण्ड का दूसरा नाम वेदान्त दै । वेदान्त शब्द का मुर 
प्रयोग उपनिपदों के अथ में होता है । उपनिपदों को वेदान्त 
इस जिये कद्दा जाता है फि ये वेदी जे. तत्‌ “तन्‌ शाखाओं के 
अन्तिम भाग स्वरूप है । अयका वेदों के अर्था का निणेगोर 

योगी दोने के कारण भी उन्हें वेदान्त कदा जाता है । 
वेदान्त का ज्ञान हुए विना कर्म काण्ड का भी अर्थ 
निर्णय होना असम्भव है किस ' देवता की प्रसन्नता के लिए 
कौन, सा 'फुस .करना. : चाहिए, ,कर्मा छा लक्ष्य, क्या है? इत्यादि 
का ज्ञान वेदान्तॉ के द्वारा दी सन्भव हे । वेदान्त उस विद्या 


«फा नाम दै जी सर्यापरि तत्व का.प्रतिपादन करता दै । उसे जान 


लेने पर कुछ .भी जानने को बाकी नहीं रह जाता । यद्यपि वेदांत 
का गौण प्रयोग; ब्रह्म सूत्र,, गीता, तदानुकूल स्मृतियां के 
भी अर्थ में होता दै किन्तु वेदान्त शब्द का मुख्याभिथेयं .'उपं- 


` निपद पदाथ दी है। थाचायं के समिकर में वैठकर आह्य होने के 


कारण दी इन्हे उपनिषद फडा जाता दै ।उपनिपदू शब्द फो व्याख्या 


,फरते हुए द्रमिड भाष्य का कइना है कि साक्षात्‌ भगवत्‌ दर्शन 
का साधन दोने के कारण उपनिपदो 'फा- वेदांत कदा जाता है। 


( ल.) 


के गूढ विषयों का विवेचन मर्दाप बादरामण नें सूत्रैलीमें उपस्थित 
किया ढे । मह्या सूत्र पर महदपि बोधायन की विस्तृत बृत्ति ग्रन्य को 
पूर्वाचायेनि संचिप्त करदिया जिसके कारण प्रतिपा अथ सुतराम्‌ 
सर्वजन सम्वेश न होकर विशिष्ट बुद्धि अरगाय मत्र बन गया! 
साथ ही कराल फाल के फरट॒ ोकों तथा चढुमवि न्याघातों ने 
विपयाथाल्य फो सामान्य जन जीवनसे अत्यधिक दूर ढकेल दिया । 
जिसफा फडु अनुभव भगवान रामाजुजाचाय करते हुए वेदाथ 
संग्रह के मंगलाचरण में लिखते हैं: र 
परं ब्रह्म वाज्ञं भ्रमपरिगतं, संतंरात तत्‌, ' : 
परोपाध्यालोढ विवश मशुभ स्यास्पदमिति । 
शतिम्यायापेत जगति विततं मोहुनमिदं, . ) 
तंसों येनापास्तं सहि विजयते यामुनसुनिः ॥ 
आर उन्होंने अपने परमाचायै, भरी यामुनाचार्य द्वारा 
प्रणोत्त 'सिद्धित्रय' प्रशृत्ति मन्यो के आलोक में ब्रह्म सूत्र प्रणयन 
हेतु सपादू लज्ञात्मर फा घोधायन वृत्ति का अवलोफन करने के 
_ लिए थरीकूरेशमित्र के साथ फारमीर फे शारदा पीठ की यात्रा की | 
पुनः आपने ब्रम सूतं पर चिना किसी पूर्वोत्रद के सूत्रासरों फी 
. ब्याख्या पूर्वाचायं प्रदर्शित पथ पर चलदे हुए की । भ्रीभाष्य में 
बेंदान्त के सभी वाक्या के साथ न्यायोचित व्यबद्दार किया गया 
है ।किसी भुवि फो न्यूनाधिक मदुख नहीं . प्रदान . किया गया। 


( ग) ७ ७ 


फिसी भी भृति का परस्पर में कोई बिरोध नद्दी यहिफ वे सभी 
तत्वयाथातस्प फी आपादिका दै, यह मानकर उनकी व्याख्या 
की गयी दे । 
श्रीभाष्य के प्रणयन के पूव श्रुति सरस्वती के चिकुर- 

खर्च अस्त-व्यस्त थे क्योंकि बहुमति व्याघात के कारण स्वयं 
भगयती रूजाक्कांत दो गयो थी । वेदान्त देशिक के शब्दों में श्री 
आप्य रूपी मद्दानदी गें फुमति जाल बर गये, इसके शाँच्य पाय- 
नत्य पूणे परःवूर को पाकर मायायाद फे भयंकर विपज्वाला 
से संतप्त मृतप्राय श्रौगनिग्दू घमायलम्यो सञजनो फे प्राण में 
प्राण था गये, भीभाष्य के वाक्प भस्य अस्त निःयन्द फे अजस्र 
मूल उत्स हैं तथा श्रो भाष्यकार की वाणी भगवती श्रुति के 
कोमल कुस्तलों फो सजाने वाली चतुर सेरन्ध्रिफा दै । 
इदम्‌ ` प्रथमसम्भदन . कुमतिजालकुलंकषा 
मुषामतबिपानलउबलितजीवजोवातवः । 
क्षरन्त्यमृतमक्षरम्‌ यतिपुरन्दरस्योक्सयः; 
` चिरन्तनसरस्दतीचिकुरवन्धसंरस्ध्रिका ॥ ` 
् ( शतद्पणी मंगलाचरणं ) 
श्रीभाष्य के व्याख्यांकार थी सुदर्शन सुरि फा कहना 
है कि उन मधाये.गी भगडान रामानुजाचाये को नमस्कार हैं, 

न्होंने भीभाष्य के प्रणयन द्वारां शुतियों तथा सूत्रों में उत्पन्न 
अन्तउवर को शाम्त कर दियो । 


(च) 
तस्मे रामासुजार्पाय नमः परम गोगिने । 


यः ति स्मृति सुत्राणासन्तज्वरम शोशमत्‌ (श्व ०प्र०म०) 
इस तरं स्पष्ट है कि ब्रहमसूत्रों के भाष्यो में श्री भाष्य 


का मदचम्‌ तथा समन्त्रगात्मक स्यान है। ब्रह्म सूदो में चतुस्सूती 


छा अत्यन्त महत्य पूर्ण स्थान दै । आवायों ने चतुस्पृत्री फा 
प्रयोजन शास्त्रारम्भ साना दै । अयाते वेदान्त शास्त्र का अध्य- 
यन क्‍यों फरना चाहिये ? इस अर्थ का प्रतिपादने चतुस्सूत्री 
करती दै”। इसके प्रथम सूत्र में प्रह्म जिज्ञासा की अबतारणा की 
गायो है। द्वितीय सूत्र में ब्रह्मा का जगउजन्मादि लक्षण बतलायों 
गया दै । तनीय सूत्र में यह बतलाया गया है कि ब्रह्म का प्रति- 
पादन शास्त्र ही करता है। चतुथ सूत्र में यह बतलाया गया है 
कि ब्रह्म को दी शास्त्र परम पुरुपाथ रूप से बतलाते हैं. । 

ब्रह्म व्यतिरिक्त संस्पूर्ण जगत्‌ को मिथ्या .मानने बाले 
खेती विद्वानों के मतःमें शास्त्रारम्म सम्भव नहीं दै । क्योंकि 
उनके मत में वेदान्त शास्त्र फा न तो फडे बिपय दै और;न 
तो कोई प्रयोजन ही । क्योंकि घद्वैत सिद्धान्त के विपय में यह 
जिज्ञासा होती है किये वेदान्त फा त्रिपय ब्रह्म को मानते है. १ 
अथवा भेद मिथ्यत्व को १ या जीय ब्रद्या फो एकता को | 

्राप्र फो वेदान्त फा प्रिपय इसलिए्‌ नहीँ. माना जा 
सकवा दै कि वे ब्रह्म को वेथ मानते ही नहीं हैं। यद्वि ते. कहें 
कि ब्रह्म का तो व्यावदारिक वेत्र दै दी वो व्याप्दारिक 


(क ) 


वैद्य तो घटादि का भी है, अतएव ब्रह्म भी उनके मतः में उसी 
तरद अनुभूति व्यतिरिक्त दोगा जिस तरद घट आदि । अतण्य 
उनका यहद अनुमान फि-अनुभूति स्थरूप प्र वस्तुतः वेद्य नहीं दै, 
क्यों कि यह अनुभूति दै, जो परमार्थतः वेद्य दता दै, बद्द अनुभूति- 
व्यतिरिक्त होता दै जैसे घट आदि । यह व्यतिरिक्त दृष्टान्त नहीं 
हो सकता फ्यों कि घट आदि में पारमाथिक येयत्य ही नहीं है। 

यदि यहां पर अढ्दीती विद्वान्‌ यह कहें कि यद्यपि ब्रह्म 
चेद्य दै फिर भी वह अनुभूति व्यतिरिक्त नहीं दे । तो भी ब्रह्म 
को शास्त्र फा विषय मानना अनुचित ही होगा। क्‍यों फि उनफे 
मत में प्रत्यक्ष फो सन्मात्र फा दी ग्राहक माना जाता है। झत- 
एवं उस सत्तामात्र का ग्रहण तो प्रत्यक्ष फे ही द्वारा दो जाता 
है । फिर शास्त्र फा उसके लिए फौन सा प्रयोजन दे । शास्त्र 
तो अज्ञात विपय फा ही बोधन करके समेत होता दै । प्रत्यक्ष 
के द्वारा ज्ञात सन्मात्र ब्रह्म फा प्रतिपादन करके भी शास्त्र 
निष्फल ही होगा, थतणब अढ्ेती सिद्धान्त में ब्रह्म को वेदान्त 
शास्त्र का विषय नदीं माना जा सकता है । 

भेद को मिथ्याप्त को भी अ्रद्गास -सिद्वान्त में विषय 
इस लिए नहीं माना जा सकता है फि क्यो कि विभिन्न घट, 
पट शादि के ग्राहक प्रत्यक्ष आदि के द्वारा प्रपओ्य की सत्यता 
प्रतीत होती दै उसके विरुद्ध प्रपळन के मिथ्यात्य का प्रतिपादन 
शास्त्र नहीं कर सकता है । फिळ्य जिन श्श्यय्य आदि द्वेतुओं 


( च ) 


को आप भिव्यास्य का कारण मानते हैं उनका तो ज्ञान प्रत्य- 
क्षादि फे दो द्वारा हो जाता दै ऐमे. स्थिति में उन देतुओं के 
द्वारा प्रपञ्च सत्यत्व का बांध करके भी शास्त्र सफल नहीं दद 
सकता. दै, क्‍योंकि शास्त्र का -स्त्रमाव है. क्रि वह प्रमा” 
णान्तरा वांछित वस्तु का बांधन तथा प्रमाणान्तरा सिद्धि घ॒स्तु 
का साधन करके सफल. दोगा. है. । 
यदि फहद कि प्रत्यक्षादि फे द्वारा प्रतीयमान जगत्‌ सत्यत्व 
उसी तरद से श्रम स्वरूप है भिस तरइ कि ज्याला का प्रतीय- 
मान अभेद | थतएब ही उस प्रत्यक्ष का बांध मिस तरद ज्वाला 
भेदानुमान.. के. द्वारा होता दै । उसी वरइ प्रतीयमान घटारि 
मेद प्रत्यक्षादि का बाघ शास्त्र फे द्वारा ददो जाता दै तो. ऐसी 
यात इस जिए उचित नहीं होगी फि ज्वाला मेदाचुमान से 
अत्यक्ष सिद्ध भेर का शास्त्र फे द्वारा बाघ वीन प्रकार से भिम दै.। 
१- अजिर नियोजित दीप को जलाने पर उठती हुई ज्याला 
को देखकर उसकी भिता की शंका दोने पर दीपक के 
उपादानों करणो को अलग-अलग करके जलाने पर उठती 
भिन्न-भिन्न ज्यालाओं फो देखकर अनुमान होता दै कि 
दीपक की निफलती ज्याला चण-दण भिन्न-भिन्न ही दोती 
६। किन्तु भेद की बासना दोप युक्त है, यह फिसी दूसरे 
प्रमाण से ज्ञात नहीं दै । अतएव भेद फी वासना के दोष 
युक्त सिद्ध दोने पर भेद की प्रीति भ्रम सिद्ध हो सकती 
है और भेद फी प्रतीति फी भ्रम रूपता सिद्ध धोने पर 


( छ) 


ही भेद की वासना दोपात्मक सिद्ध हो सकती है। अतएव 
शास्त्र के द्वारा प्रपञ्च फा बाध मानने पर अन्योन्याश्रय 
दोर दोगा । 

वास्य उवालेक्य ज्ञान सादृश्य दोष मूलक है तथा घाघक 
ज्वाला भेदाचुमान में वह दोष नहं है । किन्तु वाध्य प्रत्यक्ष 
भेद तथा वाधक शात्र में अद्वंती विद्वान समान रूप से 
भेद वासना मूलकत्य न,मक दोष मानते हैं। अतएव दोप 
मूलक राश्त्र दोप मूलफ. भेद प्रत्यक्ष का वाधक नहीं दो 
सकता दै । 


किब्च ज्याला भेदानुमान के द्वारा अपने मूल प्रमाण ज्याला 
प्रत्यक्ष फा बाघ न दोकर ज्यालेफ्य मात्र का वाध होता दे 
किन्तु शास्त्र प्रमाण के द्वारा तो शब्द नामक धर्मी फे 
ग्राहक उसके निर्दोपफरब फे साधक लिङ्ग ग्राहक; लिङ्ग और 
लिङ्गी के बीच होने बाली व्याप्त के प्रादक, तथा पड विधि- 
तात्पर्यफेंग्राहफ तथा उनके वासय लिङ्गो के प्रादक प्रत्यक्ष का 
बाध मानने पर तो फिर शास्त्र का मूलोच्छेदद्दी दो जायेगा । 

जीव एवं ब्रह्म की एकता को भी अद्वेती विद्वान वेदान्त 


का बिपय नही मान सकते हैं क्‍यों कि इस कल्प में भी जीव 
के साथ-साथ प्रह्म भो वेदान्त वे बन जायेगा । क्‍यों कि 
शास्त्रों में घट और पट की एकता का तो प्रतिपादन किया 
नहीं जाता दै चल्कि जीव और ब्रह्म की दी एकता चतलायी 


~ 


{ हे 
(जा) 

जावी दै । अतएव जब तक ब्रह्म शब्द -फ्रे द्वारा श्र का ज्ञान 
नहीं होगा तच तक केसे जीव और ब्रह्म की एकता को वेदान्त 
का बिपय माना जा सकता है. जीव एक दी है इतना हो 
कह देने मात्र से तो जीब और व्रह्म की एकता सिद्ध दो नहीं 
जाती दै । यदि कर्हे कि जीव आर प्रदा की एकता के प्रति- 
पाइक 'अयमात्मा ब्रह्म' इत्यादि वाक्या में ग्रह्म शब्द ब्रह्म का 
बोधक दै तब तो फिर प्रधान रूप से ब्रह्म का शास्त्र प्रतिपा- 
धत्व स्वीकार करना चाहिये । ऐसा मानने पर सर्वे चेदायसद” 
मामनन्ति' 'तढिष्णोः परमं पदम्‌' इत्यादि वाक्यों स्वारस्थ का 
फी निर्वाह दो जायेगा । १ 

F क फिङ्चु-भालौ ल के प्रति पादुक बाक्यों में उपदिश्यः 
मन एकता-ब्रह्म स्वरूप रूप ही दै. अथवा उससे भित १ स्वरूप 
से अभिन्न मानने प्र उसे ही बेथ भी मानना दोगा तथा उप“ 


दिश्यमान ,णकता भी व्यर्थ होगी, फ्योंकि उससे स्वरूप मात्र फीः 


ही प्रती ति होगी, | यदि उसे, सरूप, से अतिरिक्त माना जाय 
वो किर उस स्वरूप व्यतिरिक्त एफता को परमार्थ मानने पर 
निरविशेप भङ्ग दोगा तथा अपरमार्थ मानने पर जीव और द्दा 
का भेद उसी तरद परमार्थे सि दवा ज्ञायेगा जिस तरह देदा- 
तमीफ्य, आलैक्य इत्यादि के अ्पसमाथ मानने के फारण आ 


भेद, देढात्म अद आदि के पार॒माथ्ये की सुतरां सिद्धि हौ जाती 


द्दै। 


\ 
\ 
\ 
\ ( र ) 
इस तरद्‌ घद्दोत सिद्धान्त में वेदान्त शास्त्र छा कोई 
बिषय नदी वतल्लाया जा सकता है । फलतः विवयाभाष के 


कारण वेदान्त शास्त्र अनारम्मणीय £ 1 


घद्देत सिदान्त में चेदान्त का कोई प्रयोजन भी नह्दी 
चत्तलाया जा सकता है. | क्योंकि शास्त्र फा प्रयोजन दो प्रकार 
का दोता है- १) शास्त्र का उपायभून 'वास्वर प्रयो उन पप्य, 
(२) वत्‌ शास्त्र साध्य भूत प्रधान प्रयोजन | इन दोनों में घन 
के निवतंक ज्ञान की प्राप्ति अवान्तर प्रयोजन £ ओर मोक्ष ही 
परम पुरुपार्थ है । किन्तु अविद्या निवतफ क्वान से अद्देत सिद्धान्त 
में घान तक किसी फो ज्ञान नहीं उसन्‍्न दुघा क्यों कि उस ज्ञान 
के पत्पन्न होने पर थन्ध का नाश हो जाना चाहिये था । किन्तु 
भद्वौत सिद्धान्त में व्यास, पराशर, मनु, शुऋरेव कोई भी मुक्त 
नहीं है। घौर अब तक किसी फो वह अतिया नि तक ज्ञान 
नहीँ! उत्पन्न हुआ तो थागे चलकर! कभी बढ उसन्न होगा 
इसकी' क्या झारा की जा सरुती हैं ? किब्च घदान्वर प्रयो- 
जन रूप निवतँक ज्ञान की उत्पत्ति के अभाप में चरम प्रयोजन 
की प्राप्ति: बिल्कुल असिद्व हे । अतएव प्रयोजन के अभात्र में 
भी अद्वेत सिद्धान्त में शास्त्रारम्म चनुचिव है । 

किञ्च अद्वेत सिद्धान्त में शातत्र थवण फा. प्रथिकार 
किसफो है? ज्ञान मात्र खात्मा को ? अ्यया ज्ञा को? श्रोतः न दो 
दो सकने फे -कारण ज्ञान मात्र तो अधिप्रारी दो नटी रकता है 


(य ) 


सौर ज्ञाता इसलिए वेदान्तशास्त्र का अधिकारी नहीं वन 
सकता है कि वेदान्त शास्त्र तो झातुश् का विनाशक है । अत- 
एवं बेदान्त भवण करके घ अपना मिनाश फरने के लिए कमी 
प्रवृत्त नदी दो सकता दै, क्‍योंकि स्यनाश कभी पुरुपाथं नहीं यन 
सफता दै । सबों की मोच्ताथ प्रवृत्ति इसलिए होती हे कि हम 
सदा के लिए सवंथा दुःखों का दूर करके सुखी यन जायें न 
[क अपरे विनाश फेलिर किसी फी काय में प्रवृत्ति होतो 


ह । अतः अद्दैत सिद्धाग्त में येदाम्त शास्त्र का अधिकारी भी नहीं... 


सिद्ध हो सकता है । 


किञ्च अटत सिद्धान्त में चतुस्सूत्री का कोई सूत्र भी 
नहीं संघटित हो सकता है । चतुस्सूत्री का प्रथम सूत्र 'अथातों 
ब्रह्म जिज्ञासा ई. । इस सूत्र फे अथ शब्द का अथे करते हुए 
अद्वैती विद्वान कहते हे. कि अथ शब्द का अर्थ है नित्यानित्य 
यस्तु विवेक, शमदुमादि साधन सम्पत्ति; इहामूत्रायं फलभोगा 
बिराग एवं मुमुचुरब के पश्चात्‌ । किन्तु यद अथ मानना इस 
लिए उजित नदीं होगा कि-शास्त्रान्तर जन्य नित्यानित्य वस्तु 
बिबेक वेदान्त शास्त्र विरोधी का दोगा । क्‍योंकि शास्त्रान्तर के दी 
मालोपाय का उपदेराफ होने पर वेदान्त शास्त्र निष्प्रयोजन हो 
जायेगा । नित्यानित्य वस्तु विवेक की आपात प्रतीति तो साधः 
रण दोने के कारण बहद फेप्रज वेदान्ताभ्ययन फां ह कारण घने 
यह नहीं कट्टा जा सकता है । इतिद्दास पुराण के भी संशय 


(2) 

बिपर्यय प्रस्त होने के कारण तज्जन्य नित्यानित्य वस्तु विवेक भी 
ब्रिवग फी जिद्दासा का कारण नदीं बन सकता दै । फलतः यह 
ब्रह्म विचार का कारण नही हो सकने फे कारण “अतः? शब्द 
फा भी अथ उपपन्न नहीं हो सफता दै। क्योंकि वे अतः शब्द 
फा अथं “साधन चतुष्टय सम्परोरेय द्वेतो:” मानते हैं। यदि ये 
के कि- नित्य यस्तु द्वी आद्य दै यया आनःय वस्तु याज्य है । 
इस प्रकार का ज्ञान दी नि यानित्य विवेश फइलाता दै-र्‍तो 
फिर वेदान्तो में नित्य वस्तु का प्रतिपादन किया जाता दै यह 
ज्ञान दोने पर वेदान्त फा अध्ययन संभव दै तथा वेदान्त का 
अगर अध्ययन कर लेने पर दी यद ज्ञान सम्भव दै कि वेदांतों 
में निःय वस्तु का प्रतिपादन झिया गया दै । इस तरह अन्यो- 
न्याभ्रय दोप होगा । किञ्च शास्त्रान्तरों में भी नित्य पुरुपाथ 
फो सम्भाप्रना होने से प्रहा दिचार का यह निग्रतपूर्ष कारण 
नदरी घन सकता है। यरोंफि इस बात का निरचय तो वेदान्त 
के तकं पाद में जाकर होता दे कि शास्त्रासर में नित्या- 
नित्य पदाथे का निश्चय नदं हो पाता दे । 9 


यदि कह कि आचायाँपदेरा से हो ज्ञात हो जाता है 
कि वेदान्तों में नित्यानित्य यस्तु का विवेक दे तदितर शास्त्रों 
में नदी, तो फिर आचार्योपदेश के ही द्वारा व्रद्दोपासना संभव 
दो जाने के फारण शारीरफ शास्त्र में प्रवृत्ति का फोई प्रश्न 
दी नहीं उठता दै । किल्च जीव ब्रह्म फो एकता को शास्त्र का 


(ड ५ ) 


बिपय मानने वाले अदे तियों के मत में प्रहा जिज्ञासा पद का 
भी आन्त्रय सम्भव नही है क्योंकि जिस तरह 'धमें जिज्ञासा' पद 
घम एवं अधम दोनों को जिप्ञास्य न चतद्धाकर केबल धमै को 
ही जिज्ञास्य बतलाता है, उसी तरह 'ब्रद्म जिज्ञासापद? 
जीव एवं ब्रद्म दोनों फो जिज्ञास्य न चतलाकर केल गर्दा 
को दी जिज्ञास्य बतलाता दे । 

'तुस्सू्ची का. दूसरा सूत्र 'जन्माद्यस्प यतः' ह । यह 
सूत्र त्रद्मा का जगउ्वन्मातिफतु सरूप लक्षण बताता दे। नियि- 
शेष ब्रह्म वादियों के मत में ब्रह्म का जगज्जन्मादि लक्षण चत” 
लाना ब्रह्म को सबिशेप ही सिद्ध करना होगा । इस मततमें च्तुरसूच्ी 
के तृतीय सूत्र“ राख्यो नित्वारए का भी संघटन सम्भव नहीं हैं। 
क्योंकि निविशेष वस्तु में वेदान्त याफ्यों का ताय मानने वालों 
के मत में फारणत्वाद्धिप्त सावज्ञ आदि रा कोई उपयोग नहीं। 
अण्न यद्व सूत्र निषिशेष सिद्धान्त के विपत फ प्रदान फरत्ते 
बाला दै। 

चौथे सूत्र 'तत्त, समन्वयात्‌? में भी ब्रह्म की प्रधा- 
नता बतलायी जोतौ है । किन्तु “शास्त्रयोनिलात” सूत्र ब ब्रह्म 
सम्बन्धी निर्देश नदी माने जाने फे. कारण तन. शब्द का स्त्रा- 
रस्य ब्रह्म में नहीं माना जा सकता हैं। इस तरद घढत सिद्धांत 
में पूणे रुप से चतुस्सूत्री अनुपप हो जाती है । 

प्रस्तुत श्री भाग्य खरड, का. म्रारन्र समन्त्रयाधिकरण 
से होता $ । इस अधिकरण में पूर्ण पत्ती फे ख्प में दो प्रफार फे 
अहोत (विद्वानों फे मत का प्रत्यास्यात क्रिया गया ४.। ! १) 
निव्यपञ्चो ष्ण नियोगवादी आए (२) ध्यान निय्रोगधादी 1 


(8 ) 


सत्रे प्रथम श्री भाष्यकार स्वामी ने निप्प्रपञ्चीफकरण नियोग- 
चादी के मत छा अनुवाद किया दै । निप्प्रपञ्चीकरण नियोग 
चादरी अद्दोतती विद्वानों का फडना ६, फ़ि-देदाऱतों के थिधि वाक्य 
भी काये परक होने फे ही कारण ब्रु में प्रमाण बनते हैं । जो 
प्रपञ्चरहित अद्वितीय ज्ञानमात्र ब्रह्म अनादि अग्निद्या पे कारण 
प्रपञ्च युक्त रूप से प्रतीत द्वो रहा ४ उसको निष्प्रपञ्च बनाते- हे । ` 
पुनः मीमांसकों द्वारा निप्परपञ्चीफरण नियोगद्रारी फे मत का 
खण्डन उपस्थित किया जाता है! इसफे बाइ मीमांसक फे मत 
के खण्डन पूर्वक विधिशक्यों द्वारा प्रहा फे ध्यान फा प्रति 
पादन करने चाले उद्वती विदाना ( ध्यान नियोगवादी ) के 
सत को उपस्थित छिया गंगा ६ । और ध्यान नियोगशदियों 
के मत खण्डन स्वयं सिद्रान्तों से किया गया है । फिर सूत्र- 
कोराभिमत अधिकरण फी रचना फे साथ चतुस्सूत्री फा 
समापन दोता है। 

इच्त्यधिकरण में प्रकृति के जगत. फरणग्य की शफा 
करके उसका खण्डन किया गया दै । सांख्य मतायलम्बी के 
अनुसार जगत का उत्पादन फारण प्रकृति दै । उसी फो प्रधान 
अव्यक्त, श्रानुमानिक इत्यादि शब्दों से अभिद्वित किया जाता 
है । प्रकृति किसी का जन्य. नहीं है और महदादि फी अनिका 
हे । प्रकृति से मदान, मदान्‌ से अकार और अहंकार से पक्च- 
तन्मावाए, पञ्च ज्ञानेन्ठ्रियाँ, पञ्च कर्मेन्ठ्रियाँ पञ्च मद्दामूत, 
और मन उत्पन्न द्वोते हैँ । ज्ञ (पुमुप)'तत्य न तो किसी का जनक टे 
श्र न तो फिसी का जन्य । अतएय यदद असङ्ग है । प्रकृति का 
पुरुप से सम्बन्ध दो जाने के कारण संसार की सृष्टि होती है । 
` सख्य मंतावलम्धियों का कुना है कि 'सदेय' सोम्येद 


(ढ) 
मग्रासीत' इस्पदि शूति के द्वारा सन्‌ शब्द से उसी प्रकृति का 
अभिधान होता दे । इस सिद्वान्तों फा फदना हैं कि सप्टि 
प्रकरण में सत शब्दाभिघेष कारण तस्म फा चेतन में पाये 
जाने चाले ईचण व्यापार पुरस्सर जगत्‌ की सृष्टि स ऐतत' 
झ्त्याद्रि श्रुतियों में सुनी जाती &ै । इस पर सांख्य मतावलम्यी 
यह झडा करते हैं कि जिस तरद पा आप ऐेत्म्त' 'पृथित्री 
आयोचत' इत्यादि श्ुसियों में जड जल, प्रथिबी आदि 
के लिए गौड ईकण ब्यापार देखा जाता दै, उसी तर 
यद्दा भी सत्‌ शात याच्य करण तस्र का इक्षण व्यापार गौड दी 
समझना चाहिये | इस पर मिद्वान्दी का फइना दे कि ऐपी वात 
इस लिए नहीं दे फि कारण तत्व फा हक्षण व्यापार वतला 
कर उसी फो घात्मा शब्द से भी अभिदित किया गया दै। 
पुनः उदी की उपासना का फना भुपियां मो बतलावी हें. । 
तथा प्रति को श्रुतियां देय -यतल्ाते हुए काइती दें. कि विद्या प्राप्त 

मुमुचुजीच को मुक्ति में शरीर सम्बन्ध फी समाप्ति मात्र का ही 
बिलम्ब रहदा है । किञ्च प्रकृति को जगत्‌ फा कारण मानने 
पर्‌ सदू विद्योक एफ विज्ञान से सर्वे शिक्षन प्रतिज्ञा का 
बिरोध भी होगा । तदात्मफ नहीं दोने के कारण प्रधान श्ञान 
से चेतन फा ज्ञान दोना असम्भव छे। हुन्वाइम्‌' इत्यादि अतियां 
तो यही बतळाती हैँ कि परमामा अपने सत्य संकल्प ट्रा 
जगत्‌, की सृष्टि करके जीव के साथ-साथ खर्य उनके भीतर 
प्रवेश करके उनके नाम एवे जप. का विभाग किया | किल्च 
"देवालय मिदं सर्दमू' इत्यादि श्र तियाँ जगत, को प्रह्मात्मक ही 
बदलादी हैं। अतएय श्रद्धा दी जगन, कारण गौर संदादि शब्दा- 
सिघेय दै. । * 


en 


। ण ) 

इस खरड में सत्रे प्रथम ओ वरर मुनि स्यामी जी की 
तनया दी गयी दै । श्रो वरवर मुनि स्प्रामी और श्री राम!नुज 
स्त्रामी में अत्यबिक साम्य के साथ-साथ ये दोनों आचार्य श्री 

विशिष्टादेत दर्शन के मद्दान्‌ प्रवतक हैं । 
आज से करीय ६०८ वर्षे पूचं दक्षिण भारत के श्री 
कुरुफापुरी नामक नगरी में ओ वरवर मुनि स्वामी जी फा अथ 
तार हुआ धा। सारके पिताजी का नाम भी जिद्व्वावइधोश दास 
था। आपके आचार्य श्री ीलपूणनाथाचाय स्वामी जी थे । 
उन्हीं फे सनिकट में आपने सामान्य तथा विशेष सभी शास्त्रों का 
अध्ययन किया था । यद्यपि छार थोड़े ही दिनों में सभी शास्त्रों 
के पारदरआ विद्वान्‌ हो गये किन्तु अपने आच,यं की विशेष 
आज्ञा प्राप्त कर आपने बाइ वेदान्त का प्रवतेन प्रवर्धन न कर 
फेवद्ध द्राविड वेदान्त के द्वी पूर्ण प्रचार-प्रसार छा थीड़ा उठाया । 
अपने आचाय की दी आक्षा पाफर आपने श्री रामानुजाधार्य 
- स्वामी जो फा मन्दिर निर्माण कराया और श्री रा गनुज स्वामी 

जी फे मूते की स्थापना कराया । 

एक बार शरणागति गय के 'भ्रीरंगेसुखमास्य' इस वाक्य 
के अर्थे का अतुसंयान करते हुए आएको तीप्र उत्कण्ठा भौम 
"वैकुण्ठ भी रङ्गम पधारते की हुई । भार यहा आकर सन्यास 
आण फर जिए और अपने जीवन के शेत दिनों को थ्री रन्ग- 

“नाथ भगवान को रोवा में व्यतीत किये । 
एक दार भो के बरिशेग आग्रद पर आप श्री रंगनाथ 
भगधान के काळछषेप मरडप में श्रीभगवद्धिपय का प्रबचन सुरा 
रहे थे। बर्ष के घन्त में जब फि भगपद्धिपय का प्रथचन समाप्त 
दो रद्दा था। इसी समय श्री रंगनाथ भगवान, एक पञ्चवर्षीय 


(व) 


चालक का रूप बनाकर उपस्थित दो गये तथा उनकी स्तुति 
रूप निम्न पद्य रत्न का पाठकर श्री वरवर मुनि फो साष्टांग 
'पणिपात कर, सर्वों को देखते दी देखते अन्तर्धान हो गये । 
यह पद्य रत्न है" 

श्री शैलेश दयापात्रै धीभयत्यादि शुणाणंग्रम्‌ । 

यतीन प्रबणं वन्दे रम्यज्ञामातरं मुनिम ॥ 

श्री वरवर मुनि स्थामी जो ने अपने जीवन काज में 
निम्न ग्रन्थों फा निमोण क्रिया-- 

यतिराज विशाति, थी देवराज मंगल, भी गीता तात्पयै 
दोप, दिव्यदेश मंगळाशासन पद्यमा ला, भगत्रद्दिपय प्रमाण 
संग्रह तथा ज्ञानसार प्रमेयसार प्रमाण योजना । आपके ये सभी 
रन्ध संस्कृत भाषा के हैं । गापने मशि प्रधाल आपा में निम्न 
चर प्रम्थों को रचना की-(१) मुमुक्षाडि ठपाड्या (२) तत्वत्रय 
व्याख्या (३) भी वचन भूषण व्याख्या तथा ( ४) आचाय 
हदय व्याख्या । द्रविड भाषा में आपके निम्न ग्रन्थ डालव्य 
ट्े--डपदेश रश्नमाला, तिरुब्रायमोलि नूत्तंदादि शाति प्रद्न्ध 
तथा ' भंगवदाराधन प्रयोग । इसके अतिरिक्त आपके कतिपय 
और ग्रन्थः हैँ ।' ! “कु 

श्री चरमुनि स्वामी जी ने श्री विप्टाद्ेत सिद्धान्त की 
ठीक-डीक व्यवस्था चलाने के लिए इसके आठ आचायों को 
आठ गहियाँ प्रदान की और उन विद्वान शिप्यों फो श्रो बिशि- 
दवेत सिद्वान्त का देश व्यापी प्रचार फरने फा आदेश दिया। 
रो दरवरं स्वामी जी को भी राम नुतांवाये सारी जी के 
ही समान शेपाचतार माता जाता है। ह 


श्री, भगवान कोसलेश सदन कटरा; अयोध्या । 
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“मो रामा जाय नमः श्रीवादिभीकर महागुरवे/ नम! 
र 


हन्दी श्रीभाष्य ॥ 
( सप्तम माग) 
श्रीगेतेसदयापात्रं धोभवत्यादि ग्रुसारवम_ 


` यतीन्त्रजपडा वन्दे रम्पजामातरं "सुसिम, ॥ . , 
धेक्शश काः प्रारम्भः ॥ 
द<-वद्यपि बमाएपन्ददगोचर ` ब्रह्म 1 तथापि प्रवुत्ति= 
7” निवुतिपरत्याभावेल सिद्धरूपं ब्रह्म न शास्त्रं प्रति- 
` पादथतीत्याह- ` 
`" ' ` तत्त समन्वयातः ॥ ४ ॥ 
न “रत्तो तादिवृत्यर्थः तु शब्दः । तत. शास्त्रप्रमाण- 
"उत्वं बहूसा:तंग्भवत्येव, । कुतः? समन्पयात = परम 
१ पुद्पा्तम्ाऽ्रयः ' समन्त्रय:, . परमपुरषार्थभूतस्यय 
। : आहार सिघेयतयाष्न्धयात; 1  एवसिव ! समरिवतो 
"> हीपनिपदः पदसमुदाय्रः -1., 'यतो चा. इमानि, भूतानि 
% जानते! ( ते०उ० -२।२:) 'सदेव 'सोम्पेदमग़. .प्रासी- 
देफमेयाद्वितीय ( छा० ६२१ ), 'तिदैक्षत 
“अं: | 


» 


(२). 


बहुस्यां प्रजायेयेति तसेजो$्यूजत' (छा० उ” ६।२।३) 
'ब्रह्म वा इदमेकमेवाग्र भ्रासोत.! (ब.० उ० ३२१२) 
आत्मा चा इवमेक एवाग्र रासीत्‌. ( ऐ० उ० १।१ 
1१) तस्माद्वा एतस्मादात्मनः भ्रकाशः सम्भूतः' 
( च, ३२११ ) 'एको हमे नारायण प्रासीत / 
( ऐ० ११ ) सत्ये ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तै०३।१ ) 
म्झानन्दो ब्रह्म' इत्मेवमादिः । न च व्युत्पत्तिसिद्धपरि- 
निष्पन्त वस्तु प्रतिपादन समर्थानां पदसमुदायानाम- 


| खिलजगदुत्पत्ति स्थिति विनाश हेतुभुताशेषदोषप्रत्द” 


नीकापरिमितोदारगुरासागरानचाधिकातिशयानग्दस्द 
रूपे ब्रह्मणि समन्वितानां प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप प्रयोजन-- 
विरहाद_ प्रत्यपरत्वं, स्वविषयावबोध पर्यवसापित्व त्‌ 


, सर्वप्रमाणानाम्‌। न च प्रयोजनानुगुणा प्रमाणंप्रवृत्तिः; 


प्रयोजन हि प्रमाणानुगुणम्‌ | न च प्रव[त्ति निवरय- 
स्वय विरहिणः प्रयोजनशुल्यत्वम्‌ पुरुषार्थान्वयप्रतीते; । 


| त्तया स्व॒रूपपरेष्वपि--'पुत्रस्ते जातो, नायं सपर 


इत्यादिषु हर्षमय निवत्ति खूप प्रयोजनवत्वं 
पुष्टम्‌ 


(३) 


सङ्गति-जिस तरद्द मिट्टी के हारा घट यन सकता है, 
कुम्भकार उसको चनाने में समर्थ भी ह, फिर भी घट, निर्माण फे 
के लिए दण्ड, चक्र चीवर आदि सदफारियों,की: अपेक्षा होवी, 
दी दै, उसी तरह यद्यपि शब्द, सिद्ध ब्रद्ध फा प्रतिपादन फर 
सफते हैँ और व्रदा भी शब्द के हारा झात दो सफदा दे फिर 
भी झान की उत्पत्ति फे लिए बुभुत्सा रूपी परिफर उपेक्षित है, 
क्‍योंकि बुभुत्सा ( जानने की इच्छा ) के विना प्रयास ह्हो 
नहीं सम्भव ह । और उसके लिए आवश्यकता इस माठ 
की होगी कि ज अज्ञात एवं पुरुपार्थ रुप हो । इसके लिए सूझफार 
ने पहले 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा' सूत्र फे द्वारा शब्ददारक 
राचिमख का प्रतिपादून और दूसरे 'जन्माद्यस्य यवः' सू से 
अर्थ द्वारक शक्तिमत्व फा प्रतिपादन फिया दै । इसके वाद 
तीसरे सूत्र से ब्रह्म के अज्ञातत्व रूप बुमुत्सा का फार 
यतलाया गया है और सूत्र में युसुत्या के प्रयोजन को बतलाया 
गया दै. । 
` ` अनुवाद-यद्यपि शास्त्र व्यतिरिक्त अमाणों का बिषय ब्रदा 
नहीं यनता दै फिर भी प्रवृत्ति निवृत्ति रूप प्रयोजन के नहीं 
होने से सिद्ध रूप महष का प्रतिपादन शास्त्र नहीं कर सफते है । 
इस प्रकार की आाशाद्धा करके सूत्रफार इसका उत्तर देते हुए 
कइते दै फि- 

“वत्त, समन्दयात,' ४-( अर्थात्‌ मर्म का प्रतिपादन शास्त्र 
फरते ही दै बयोकि शास्त्रों सें ब्रह्म का दी परमपुरुपाथं रुप से 


हि” 


(४) 


अभियान होतां दे । इस सूत्र का अर्थ करते हुए श्री. सांप्यकार 
सामी कदे ई कि ) ब्रा.के शास्त्राप्रतिपाधत्य रूप शद्धा, . फा 
मोदत करने फे लिए सूत्र में तु पद फा प्रयोग - क्रिया 
गया दै । दत्‌- ग्रह्म के यिपय . मं शास्त्र की. प्रमाणरुपता 
सिद्ध होतो ६, स्या, समन्‍्ययात = परम पुरुपाथे रूप से होने 
दाले अन्य को समन्य फडते हैं। परम; पुरुपाथ' भूत द्दी 
दा की घेदाभियेच एप से अन्वय होता; दै । फ्योकिउपनिपद्‌ 


के दाक्यं समुदाय का परमपुरुषा्े सूत बरहम, में. प्रतिपांदून रुप; 


थे चन्द होंडा दी उव याज्य हैं: १ल्‍सैचिरीय ति ब्रह्म को 
छोर ल्य ये अतिगदण झरती हुई! फदूती है । निस नग्न; से 
ये सभी भूत उसस्न छोते है” २-छान्दोग्योपनिपद्‌ फो श्र ति. ब्रह्म, 
को रन का अभिन्न निमित्तोपादानः रूप से प्रतिपारन करती 
हुँदै कहती है. कि ग्रह्म ने अपने सत्य संकल्प से तेज आदिः की 
ससि की । हे सोमस पाना सच्डिप्य इवेतकेतो.१ सूष्टि से 
पूव यद सम्पूर्ण उगत, एक एवं अद्वितीय सत्‌ शब्द.) वाऱ्य 
दक्ष शा दी या । उस सत्‌ शब्द चाच्य परा, देवता ने 
सोचा में एक से अनेक हो जाऊं तदर्थ -प्रकुष्ठ रुप से उत्पन्न 

इस तरद सोचकर उसने अपने सत्य संकल्प से तेज की 
रण्ड की ।“निश्चय दी यह सम्पूण जगत्‌ सृष्टि से पुष, जहा स्वरूप 
द्वाथा।' ( यद इुद्दासण्यक्रोपनिपद्‌ की श्रुति -बंतलुती /दे 
कि फारणस्थेनोफ सच्छब्द याच्य परा देखता ही त्रद्ष पद 
दास्य ६ बसी तउ फो-फारण , रूप. से बत्रेशा ६२ , आत्मा 


( 


शब्द से अभिधान करती हुई ऐतरेय श्र ति कदनी. है कि) 
निश्चय ही सृष्डि से पूर्व यह सम्पूण, जगत केवल थाएमा .पकु 
बाच्यू प्रंग्रह्म रूप ही था । ( ऐसे ही एक मति, वतला है फि. ) 
उस प्रसिद्ध आत्मा शब्द वाच्य ब्रह्म से अ्राफाश सपन 
सष्टि, से पूव अफेले, नारायण ही ये? ! ,यह भ्र ति दाग पशुत्त्याथ, 
से सत, आतमा, परम आदि सामान्य शब्दों, फा. पर्यदसान परिशेए 
नारायण शब्द में हो बतलाती है। क्‍योंकि नारायण ब्रह्मा फा. 
असाधारण नाम है । नाराग्रण' पुद की सिद्धि संज्ञा अर्थ में दी 
“यूके पदात्‌ संशायामगः' सूत्र से अयन. फे नकार. को. णकार 
होकर दोवी दै । ) धह ब्रह्म सत्य छररूप ज्ञान स्वरूप पव भन 
म्तस्वरुप ही है. । धट अह स्वतः इष्टं एवं भित जनानुकूल, 
होने के-कारण आनन्द स्वरूप ही हैं। ये संभी वाक्य व्रह्म का 
प्रतिपादन रके हैं.। . १ यं 

्युत्पत्तिसिद्व सिद्ध वस्तु ग्रह. के भी प्रतिपादन करने से 
समर्थ तथाःसम्पूर्णं जगत्‌' फी” उत्पत्ति. स्थिति ( पालन ) और 
विनाश्‌ के फारण ' भूत, .. झखिलदेयमत्यनीक, असीमित 
उदाऱगुण सागर सीसातीत. सर्वोत्कृष्ट आनन्द रुप प्रह्म में 
अंतिपादक रुप से समन्त्रित वाक्यों को प्रसृत्ति एवं निवृत्ति 
रूप योजन फे अभाव में ब्रह्म के प्रतिपादन में तासर्य का 
अभाव नहीं माना जा सकता दै । क्योफि सभी भ्रमाणों का 
पयंचसान सपने विषयों के ज्ञान कराने मे. ही होता है । 

यह नहीं कहा जा सकता दै कि सभी प्रमाणो को प्रबृत्ति 


अ 
> 


(६ 


क 


प्रयोजन के ग्रनुकून हुम्रा करतो है । बल्कि प्रयोजन .ही प्रमाणा | 
के अनुसार हुमा करते हैं । यह भी नहीं हा जा संकता दै | 
कि उपनिषद्‌ वाक्यों का चूंकि प्रवृत्ति-निब्रि से ` संवन्ध नहीं | 


होता है, झतएय बे प्रयोजन शून्य हैं क्योंकि उनमें पुरुषार्थ 


का सम्बन्ध देखा.जाता है। इस तरह स्वरूप के भ्रतिपादक | 
“तुमको पुत्र उत्पन्न हुश्ना' “यह सर्प नहीं है” इत्यादि लौकिक 
बाबयो में मी सर्प एवं. सर्प के भय की निवृत्तिरूप प्रयोजन 


युक्तता देखी जाती दै । ( कहने का प्राशय यहद है कि. जिस. 
तरह प्रवृत्ति परत्व श्रयवा निवृत्ति परत्व प्रयोजन के पर्येवसायी; 


नहीं होते, अपितु उसके लिए पुरुषार्थ परत्व प्रपेक्षित होता | 
उसी. तरह प्रवृत्ति निवृत्ति परत्व भयवा सिद्ध परत्व.का. प्रयोजन, 
में पर्यवसान न होकर बःक्य/का सिद्ध भ्रथवा साध्य भूत, पुदुयाय 


से अन्वित होना मात्र हो उसके प्रयोजन में. पर्यवसान... होने . 
, का. सूचक है। इस तरह से. संक्षात सूत्राथं वणित हुमा । | 


॥ पूर्व पक्ष .॥ hips करक Pr: 
विकरणपूवपक्षी “मीनासकों' का मत" 


मू०-ग्रत्राह-न घेदान्तवादयानि, बहा, प्रतिपादयन्ति 


प्रब्त्ति निउत्यन्वय- विरहिणः . शास्त्रस्य।नर्थयात्‌ । 


यद्मपि प्रत्यक्षादीनि, (अस्तुः यायात्म्याददोने पर्थवल्य- 


हव, तथापि शाह पयोजनपययंवसाग्णेद ॥ न हि 


0 | 

(२) 
शब्द से अभिषान करती हुई पेतरेय। श्रति कहती ह छिः) 
निश्चय, दी सृष्टि से पूर्व बंड सम्पूर्ण जगत केरल .आप्मोल पढ्‌ 
बोच्य, परंब्रह्म रूप. ही था. । (ऐसे दी. पक, श्रति बतलाती है फि.) 
उस आत्मा शब्द वाच्य ब्रह्म, से आकाश: उरपन्न हुआ: ! 
"ष्टि से पूव अकेले नारायण दी ये?! यह भति छागे पशुन्याचे 


से संतः, आतमा, अहा आदि सामान्य शब्दों का. पर्येबसानं: विरेफ | 


नारायण शब्द, में हो बतलाती है। क्योंकि नारायणे. बह्म . फ 
असाधारण नाम है.। नारायण पर्द. छी सिद्धि, संक्षा अर्थ मे ही. 
पूव पदात्‌. संक्ञायोमगः' सूत्रे. से अेयेनः फे नकारः को णकार 
दोकर दोती ६ । ) वह. ब्रह्म संत्ये सरूप आन स्वरूप पत्रे झने- 
न्तस्वेरुप ही है। पद महा स्वत: इष्ट एव आश्रित जनानुफूके 
होने के कारेण आनन्द स्वरूप दी हे. । ये सभी वाक्य ब्रह्म का 


व्युत्पत्तिसिद्ध सिद्ध वसु हमं के भी प्रतिपादन करने में 
समथ तया सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति ( पालन ) और 
कैं कारण भूत; भखिलहेयमत्यनीक, असीमित, : 
उदारेगुण सागर सीमातीत सेवोत्किष्ट आनेन्द स्पस्प ब्रह्म मैं 
अतिपादुक रुप से समस्तित बाक्यों की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति 
रुप प्रयोजन के अभाव में ब्रह्म के प्रतिपादन में ताय का 
अभाष नहीं माना जा सफता है । क्‍योंकि सभी प्रमाणों का 
पर्मेवसान प्रपनें विषयों के ज्ञान कराने में ही होता है । 
यह नहीं कहा जा सकता दै कि सभी प्रमाणों को प्रवृत्ति 


(६) 


प्रयोजन फे मनुकून हुमा करतो है । वल्कि प्रयोजन ही प्रमाणों 
के अनुसार हुप्रा करते हैं । यह 'भी नहीं बंहा' जा सकता है 


कि उपनिषद्‌ वाक्यों का चूंकि अरवृत्ति-निद्‌रि से संबन्ध नहीं । 


होता है; अतएव वे प्रयोजन शून्य' ' हैक्योंकि उनमें पुरुषार्य 


का सम्बन्ध देखा जाता है। इस तरह स्वख्प के प्रतिपादक | 


वुको पुत्र उत्पन्न हुपो' (यह सर्प नहीं है' * इत्यादि लौकिक 


दादयो में भो सपे एवं सर्प फे भय की निवृत्तिल्प प्रयोजन. 
युक्तता देखी जाती दै । ( कहते को प्रोशंय यह है कि जिस | 


तरह प्रवृत्ति परत्व भ्रयवा निवृत्ति परत्व, प्रयोजन के प्यंवसायी, 
नहीं होते, अपितु उसके लिए पुरुपार्थ' परत्व अपेक्षित, होता है. 1. 


उसी तरह प्रवृत्ति निवृत्ति परत्व भयवा सिद्ध परत्व का प्रयोजन | 
मं पयेवेसान न होकर 'दाक्य का सिद्ध भ्रयवा साध्य भूत पुरुषाये | 
सं अस्वित होनी मात्र हो उसके प्रयोजन में Bb ' होने | 


का सूचक है.। इस तरह से संक्षेतत सूत्ये वणित हुना '' 
Fir ee Tem 

॥. अविकरणपरमंपद्यी .मीर्मालका का मत 
मु-अन्ाह--न. वेदान्तवाक्यानि बहा प्रतिपादयन्ति; 
“प्रबृत्ति निमूस्पन्चय विरहिएः , शास्त्रस्यानर्थक्यात्‌ । 

| याष प्रत्यक्षादोनि, बस्तु याथात्म्यावदोधे 'पर्गबस्य- 

हित, दथापि शास्ता आडोजगपर्यत्रसाम्पेव न हि 


(७) 


लोकवेदयोः प्रयोजन , रहितस्य फस्यचिर्दाप वाक्यस्य 
प्रयोग उपलज्यचरः । द च. किञ्चित्‌ प्रयोजनमनुदिद-- 
शय. ,वाळ्यभयोग:... भवरा वा}; सम्भवति । तच्च 
प्रयोजनं प्रवत्ति . तिवृत्तिसाध्येष्टानिष्टप्राप्ति परिहा-- 
रात्मकमुपलब्धम्‌, 'भ्र्थार्थों राजकुल॑ गच्छेत,' £ 
“, श्तिनाॉम्चु पिवेत? .:स्वर्गकामो यजेत' “न-कलञ्जे 
भक्षयेत्‌? इत्येबमादिपु:। यत्युनःः सिद्धवस्तुपरेष्वपि; 
पुत्रस्ते जातः “नायं, सर्पो रज्जुरेषा!: इत्यादिपु इषं 
"भय निव त्तिख्प ',पुरषांथन्वियो ` दृष्ट इत्युक्तम्‌ । 
, तत्र कि. पुत्र ' जन्माद्यर्थात ` पुरुार्थावाप्तिः? उत 
“ तज्ज्ञानात्‌? इति विवेचनीयम_। सतोष्प्पक्षातस्पायें- 
_ स्यापुरबार्थत्वेत रुउञ्चानादिति चेत तह सत्यप्पर्थे 
_ ज्ञानादेव पुरुवार्थ:, सिड घतोत्यथंपरत्वाभावेन प्रयोजन 
पर्यंघसानसिति:कस्यापि वाषयस्य परिनिष्पन्ने ' वस्तुनि 
तात्पर्यासन्भदान्न ` वेदान्ताः परिनिष्पन्ने , ब्रह्म 
` ्रतिपादयन्ति'। `` ' ` 
अनु०-उपयु क्त प्रकार से ग्रधिकरणाथ के कहे « जाने के 
वश्चात्‌ सपना अवसर पाकर, पूर्वपक्षो कहता -है-येदान्त याक्य 
हाहा का प्रतिपादन नदीं 'करते है; क्योंकि प्रवृत्ति निवत्ति रूप 


| 


( ६ | 
स्क से रहित शसं निरर्थके होते ह्यपि प्रत्यक्ष आदि 
अमर्सी क पर्यवसान वततु के वास्तविक स्वरूप के ज्ञाने कराने 
मे छ बाता दे फिंदे भी शास्त्रों को परयतोने भी प्रयोजन के 
प में हो होता है।[ क्योंकि शस्त का पर्थे प्रशासेन/ पैरत्व 
प्रशासने, प्रवृत्ति ता. वै १, शासो 
का ण करते हुए नक क डू है अधिकारी 
दुरुपों छो नित्यं अथवा याध्ये रेप से अधत्त प्येवा, निवृत्ति 

का उपदेश दैता है उसे शास्त्र कोते है । 

रति वॉ. तिदस वी: मितेन कतकैने वा । 

दसा. येनपदिश्येतः तच्छार्क्ष तूपपद्यते ॥ ” ) (८:०अ०) 
हंयो कि: अब तक लोक :धरथेवा नेद. में किसी प्रयोजन रहित 
बाहय ढी. उपलब्धि नहीं हुई; है ।' नं; तो विना. किसा मो 
प्रयो को मे वाक्य का प्रयोग संभव है 
दोरे है वो. अवण समव है। धौर उन वार्वयो का प्रमोजन जो 
होता अ प्रवृति सध्ये इट की प्राप्ति ल्म रवे निर्वुत्त 
साब्य पनिष्ट का परिहार रुप होता है । यह निम्न बाक्यो के 
देखने दै पता चलता है- घन को चाहने वाला राजकुल में 
जाय 1 ' (इस वार्वय का प्रयोजन राजकुल में गमन रुप. प्रवृत्त 
साध्य इष्ट घन को प्राप्ति रूप दै । ) “मन्दाग्नि वाला व्यक्ति 
जले नं दिये (इस वाक्य का प्रयीधन पानो की निवृत्ति साध्य 
पनिष्ट भन्दास्नि रोग का परिहार दै । ) इसी तरह निम्न दो 
बाईयों में भी देखेनां चाहिये । ] स्वर्ग को चाहने वाला यश 


( ५.) 

-. सोकवेदयोः प्रयोजन, रहितस्य, कस्यचिदपि । धाक्यस्य 
प्रयोग उपलब्धचरः ॥ | च किञ्चित्‌ ग्रयोजनमतुदिद्‌- 
` इय . याक्यन्रयोगः ' अवरं या “ सम्भवति । तञ्च 
“ प्रयोजन प्रवत्ति निवसिस्ाध्येष्टानिष्टप्राष्ति परिहा- 
“ रात्मकमुपलब्धम्‌, अरायो राजकुलं गच्छेत. *भन्दा= 
बितर्नाम्बु: पिवेतर “:स्वर्गंकासो । - यजेत’ !न कलञ्जं 
भक्षयेत* इत्येयंनाविषुं”। यत्युन: सिद्धवस्तुपरेष्वपि, 
पुनस्ते 'जातंः”“नायं ˆ सर्पो रज्जुरेषा” इत्यादिषु हृं 
भद्र * निव,त्तिरूप पुरुषार्थान्वयों दृष्ट इत्युक्तम_ । 
तत्र कि पुत्र जन्माद्यर्थात पुरषार्याचाप्तिः? उत्त 

« तज्ज्ञारात,?, इति .विवेचनीयम.। सतोध्प्पक्षातस्पायें- 
_, स्यापुणुपाथंत्येन... उद्नानादिति चेत. .तहांसत्यप्प्थे 
: ज्ञानादेव पुरुपार्थः, सिद्ध॑घतीत्यथंपरत्वाभावेन प्रयोजन 
पयंवसानमिंति षस्यापि वावयंस्य परिनिष्पन्ने वस्तुनि 
तात्पर्यास*्भवान्न वेदान्ताः. , परिनिष्पन्नं ` (ब्रह्म 

प्रतिपादयन्ति, । : 
|. प्रनु०ऽउपयु क्त प्रकार से,ग्रविकरणाश्रै; के कहे ' जाने: के 


चश्चात्‌ ग्रपना ग्रवसर पाकरः पूवंपक्षी. कहता : है-वेदोन्त + वाकय 
अदय का प्रतिपादन नहीं करते ६; क्योंकि प्रवृत्ति निवत्तिः रुप . 


(६ ५) 

सस्दश्य से रहित शास्त्र निरथक दोते' हैं।द्ययपि `` प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाधो का; पयेवसात बस्तु, फेः वास्तविक स्वरूप के ज्ञान कराने 
में हो दाता: है फिर मी, शास्त्रों बा: पर्येवघात «मी प्रयोज्नत्र फे 
बोषब, में हो होता दै: [ क्योंकि, घास का पं थास, 
अ्रशासन ता दै. । शास्थो 
४५४ hs स मि का अश ग्रधिका 
पुरुषों: को. नित्य; अथवा साध्य रुप से अपसि. अवा निनि 

चू पेस. देता. दै उसे: शरत काके दैं। 7 

सुति बाः निरु या, तित्येनु, कतके; वा ! 
`` इसा यैनपदिएयेद- तच्छारइ तूपपयते. 1} " ) (८9 प्र) 
"~ हयोकि पबु तक्‌ लोक .पथवा. वेव. में किसी मोजत. रहित 
वाकय छो उपलब्धि हई है । न्‌ तो दिगा फिसा भो 
धयोदव को ददश्‌ किसी वाक्य का प्रयाग संभव है 
दोष; वो. हक है । और उन; वाक्यों. का तो 
की.. प्राप्ति; रूप त्त 
जा ट ल प क्षु है बह गिल बाद के 
देखवे. से पता चलता है- चाहने वाला राजकुल में 
जाय: (इस वाक्य का प्रयोजन राजकुस में गमन रूप प्रवृत्त 
शाष्य इप्ट घन की प्राप्ति रूप दै । ) 'मन्दोग्ति, वाला 'व्यक्ति 
घल. न. पिये (इस वाक्य का प्रयोजन पानो की' निवृत्ति साध्य 
पनिष्द, मस्दामि- रोग का. परिहार है । ) इसी तरह. निम्न दी 
बाएयों में सी देखना चाहिये । ] स्वगं को: चाहने वाला यज्ञ 


(०१ 


(९) ! 
करे । कलञ्ज न खाये '। इत्यादि “भु 

` सिद्धान्ती ने यह जो कहा हे कि- सिद्ध परथ के प्रतिपादक 

* तुमको पुत्र हुआ ? 'यह सर्प नहीं रस्सी है, इत्यादि वाक्यों में 
भी ह्य को प्राप्ति एवं भय फो निवृत्ति रूप पुरुपाथ का संबन्ध देखा 

' जाता है तो इसके दिपय में जिश्ञास्थ है कि- बया इस वायय छे पुश 
जन्म रूपी आर्थ से हू! नामक पुरुपाथ फो प्राप्ति होती दै. 
अथवा उसके ज्ञान से ? विद्यमान वस्तु के भी झज्ञात रहने 
पर चुफि यह वस्तु पुरुपाथं नहीं वनती है, प्रतएव उसके' शान 
से ही पुरुपार्थ फीं प्राप्ति होती है, यह कहे, तो फिर*विषय के 
नहीं रहने पर भी उसके ज्ञान मान्न से ही पुरुषार्थ- को..-सिद्धि 
हो ही जाती है, इस तरह प्रथं परस्व का प्रभाव होने से जिसका 
प्रयोजन में पर्यवसान भी हो. उस. शास्त्र की ग्रथ ( विषय .) 


की विद्यमानता में प्रमाणिकता नहीं मानी जा सकतो है । इस- 
लिए सच जंगह प्रवृत्ति ग्रथवा निवृत्ति फा प्रतिपादक 


होने से, अथवा ज्ञान का प्रतिपादक होने से ही वावय 
को प्रयोजन का प्रतिपादक माना जाता है । अत एवं किसी मो 
चाबय का तात्पय सिद्ध वस्तु के प्रतिपादन में नहीं माना जा 


सता दै, इस तरह सिद्ध होता है करि चेदान्तयावय सिद्ध 
ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करते हैं । 


॥ निष्प्रपञ्चीकरण नियोगवादी का मत॥ 
सू- अत्र कश्चिदाह-- वेदाम्तवाक्याग्यपि कार्यपरतयैव 


( १०) 


ब्रह्मणि प्रमाणभाज्रमनुभगन्ति । कथम. ? 
लिष्मपञ्चमहितोयम_ ज्ञानेकरसं ब्रह्मानादणि- 
चया सप्रपञ्चतया प्रतीयमानं निष्प्रपञ्चं कुर्यादिति 
ब्रह्मणः प्रपञ्च निल्यद्वारेस निविविषयत्वमिति 
कोऽसौ द्रष्टुद्श्यरूप , प्रपल्वबिलयदारेरा साव्यज्ञा-_ 


३३८९७ 


नेक रसद्रह्मविषयो विधि: ? ' न दूरेद्रंष्टारं पश्येः । 

« न मतेमेन्तारं मन्बीथाः ' ( बु ३।४।२: ) 

इत्यादिः । द्रष्ट्‌ दृश्यमेदशुन्य दृशिमात्र' गहाकुर्यादि- 

त्यर्थः । स्वतः सिद्धस्याप अह्मणो निष्प्पञ्चता 

काय त्वमषिरुद्वमिति । 
हंयति- प्राचीन माया वादियों के दो मत हैं- (१) निष्प्रप- 
चोकरणनियोगवाद य्रौर (२) ध्यान नियोगवाद । यहां पर 
निष्प्रपं वीकरण नियोग वादी के मत को पूर्य पक्ष फे ख्प में 
प्रस्तुत किसा जा रहा दै । 

पनु०- ग्रधिकर पूर्व पक्षो के उपयुक्त कथन का खण्डन 
करते हुए कोई ( निप्त्रञ्चीकरण नियोगवादो ) कहते हैं 
फि- बेदान्त वाक्य भी कार्य के ही प्रतिपादक होने के कारणा 


ब्रह्म में प्रमाण सनते हैँ । यदि बढें कि करे? तो इसका उत्तर 
है कि- प्रपञ्च रहित, ग्रद्धितीए, ज्ञान मात्र, ब्रम जो ग्रनादि | 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


(११) 


भविधा के ही द्वारा प्रपञ्च युक्त रूप से प्रतीत हो रहा दै 
उसको निष्प्राञच वना दे; इस तरह ग्रह्वा फे प्रपञ्च के. नाश 
के द्वारा ब्रह्म विधि बाक्यों का विषय बनता है । यदि पूछें 
कि- द्रप्टा, दृश्य, रूप प्रपञ्च के द्वारा होने वाले ज्ञानमात्र 
ब्रह्म को यपना विपय वनाने वाला विधि वाक्य फौन है ? तो 
इसका उत्तर है कि- (दृष्टि के देखने वाले को दृश्य रूप से न देखो, 

मति के मनन करने वाले को मन्तव्य न मानो इत्यादि वाक्य ही ये 
विधि वाक्य ही द्रःशा दृश्य श्रादि के भेद से रहित ब्रद़्ा को ज्ञान मात्र 
करे । यह उक्त विधि वाक्य का अर्थ है । यद्यपि ब्रह्म स्वतः 

सिद्ध है फिर भो निष्प्रपञ्चता रूप से उसका कार्यत्व स्वीकार 

कर लेने में प्रापत्ति नहीं है । 


अधिकरण पूर्वपक्षी के द्वारा उपयुक्त मत का 


खण्डन ॥ 
मु० तदथुक्तम्‌- नियोगवाषयार्थवादिना हि ; नियोगो, 
नियोज्यविशेषणम्‌, विषयः, फरणम्‌, इतिकर्तव्यता 
प्रयोक्ता च वक्तव्याः । तत्र हि नियोग्य विशेषण- 
मनुपादेयम्‌ । तच्च निमित्तं फलमिति हिधा । भत्र 
कि. नियोज्य विशेषणम्‌ ? तच्च कि ? निमित्त 
फल वेति विवेचनीयम्‌. । ब्रह्मस्थरूपयाथात्म्यानु भव३-- 
चेस्तियोज्ययिशेषणम, ताहि न तन्निमित्तम.जीवा- 
नादिवत्तास्यासिद्धत्वात्‌ । निमितात्वे च तस्य नित्य- 
स्येतापबर्गोतर फालगपि जीवननिनित्तार्निहोत्राविषत्‌ 


(११ } 
~ है Aw ( श्र ) छि कै] Re 


'नित्यतद्विषयानुष्ठान प्रसङ्ग: ॥ ' नोपिं' फेलंम. 
{7 नियोगिक . फलत्वेन स्वर्गादिवदनित्यत्वप्रसङ्गात,.। 
अनुर-निष्मपैळ ची रुरण .नियोगवादी का उपयु क्त केन “उचित 
तही- है ।-क्योकि वेदास्त वाबयों का अर्थ” नियोग रूपमानने. याते 
फो ये छह बातें वतलाना चाहिये; १ नियोग) :२-नियोज्य काः 
विशेषण,३-विपथ, ४-कारण ४-इतिकर्तव्यता झौरे !६-प्रयोऐो 
इसमें शियोज्य के प्रिशेण का उपादान (विधान) नहीं, कियाँ 
जा सकता है. 1 वयोंकि ` वह दो. प्रकार का होता. है | 
निमित्त भौर , फत । निष्पञ्चीकरण नियोग में 
नियोज्य का विशेषण क्या. है.? तथा वह फन्न है कि निमित्त ? 
विवेचन करना चाहिये ¡1 ,यदि कर्हे कि ब्रह्म के स्वरूप का 
वास्तबिक अनुभव ही, नियोज्य का , विशेषण है तो फिर वह: 


` निमित्त नहीं वन सकता है क्योंकि आाजीवन भरिन, होख्र करे, 
* इत्यादि वावय ` में उक्त जीवन प्रादि के समान सिद्ध नहीं 
होसकता है । किञ्च यदि उसे निमित्त मान भी लिया जाय तो 
फिर उसके नित्य होने के कारण मोक्ष के परचात्‌ भी जीवन 
(रूपी निमित्त के कारण भनुष्ठीयमान भ्रग्नि होत्र ग्रादि के समान 
नित्य ही उसके प्रनुष्ठान का प्रसङ्ग होगा । यदि ब्रह्म के स्वरूप 
के यथार्थानुभव को. फलरूप नियोज्य का विशेषण माने तो नियोग 


फा फल होने के कारण. उसीतरह ,वह प्रनित्य होगा जिसतरह 
नियोग के फल स्वगे भादि भ्रनित्य हैं । 


'भूर-फशचात्र नियोगविषय:? ब्रह्म वेति चेत्‌, न, तस्य | 


नित्यत्वेनानव्यरुपत्वात्‌ ; भ्रभावायत्वाच्च । निष्प्र 


( ११ ) 
. .पञ्चे ब्रह्म साथ्यामिति चेत्‌ साध्यत्वेऽपि फलत्वमेव । 
» झमाववार्थस्वान्न विधियिपयत्वम । साध्यत्वं चः कस्म? 

0 ` कि ब्रह्मणः? . उत प्रपञ्चनिदृत्ते? न ताव्‌ ब्रह्मः 

, सिद्धत्वादनित्यत्व प्रसक्तेश्य । अथ प्रपञ्च निवृरोः । 
` ` न तहित्रद्वाणः साध्यत्वम्‌ । प्रपञ्चनिवृत्तिरेव विधि 

विप्रयरिति चेत्‌. न, तस्याः फलत्वेन दिघिदिपयत्या- 

योगात्‌ । परपञ्ञ्निद्‌सिरेव हि मोदाः, स च 

फलम्‌ । ग्रस्य च नियोगविपयत्वे नियोगात्‌ प्रपञ्च 

निव,त्तिः, प्रपउ्चनिव च्या नियोगः , इतीतरेतरा- 

यत्वम्‌ । ¦ 
प्रनु०=किञ्च निष्प्रपञ्चीकरण नियोगवादी के मत में नियोग 
का विषय वया है ? यदि ब्रह्म को हो मोनें तो. यह, नहीं, कदा 
जा सकता है; क्योंकि ब्रह्म नित्य है अतएव यह साध्य नहीं 
हो सकता है। किञ्च वह क्रियारूप भी नही है। यदि कहें. कि 
निष्पपव्चरूप से ग्रह्म साध्य है तो फिर उसे साध्य मानने पर 
भी बहु फलल्प ही होगा। थोर क्रियारूप नहीं होने फे कारण 
दइ विधि वावयों का विषय नहीं वन राकता है । 

` किञ्च- साध्य कौन दै १ब्र्ा अथवा प्रपञ्च की, निवृत्ति! 

अहा को साध्य इसलिए नहीं माना जा सफता है, फि वद्द सिद्ध 
दै । किळ्च उसको साध्य मान लेने पर बद्द थनित्य भी दोने 


हा रो 
pre 007९: ( है ) 


पक्षकोगाग यदि अपच्च: की निवृत्ति को “ही परिधि फा बिषय 
मानेत जड: भी. नर्दी ही सकृता,है। पयो, बद तो नियोग 
का फल है, झवपुव बह्‌ विधि फा विषय कैसे धनःसफरता दै! 
क्योंकि निष्मयब्चीफरनग नियोग वारी के मत में प्रप्य फो 
निवृत्ति दी मोक्ष हैं; अत एब. बेंदी फल है। अदि' प्रपञ्च निवृत्ति 
को हो नियोग का विपय' मान लिया जाय - तोकिए ड न्यो- 


` न्याय दोप,द्रोगा; क्योकि ,नियोग के दवारो. प्रच | नि्रुत्त 


ऐप शोर हर चू से जगा ७ 
[हयणी-घभावाधेःयाचच-इसरी ' ज्यास्या करते हुए 


सुमरफाशिडाकारं “तै हैं. कि” 'मार्वायी के शब्दाः । | 


रथात्‌ कमो के वाचक शब्दों के वाच्यां को आदार्थ+ कहते | 


-ई। कर्म शब्दों वाचको यैपाँ ते फर्म शब्दाः',यह कर्म शब्दाः । 
व्युत्पत्ति संमझनी चो हिय । धर्थात्‌ क्रिया हो. भावाथ , शब्द वाच्य | 


है । मर्म के क्रिया रूप त है 
कहा गया है ! भातायो: कर्म शब्दों: ' यह जैमिनि का: सून 


है । भांवार्या का विग्रह दै ' भावो भावना “सोऽय, येपाँते' । 
रथात्‌, क्रिया, के वाचक; शडरो। फो भावार्थ: कहते हैं .। कर्म | 
शब्द फा मीमासको ने इस प्रफार से. विग्रह माना, दै । | 


कर्मे कृति; साब्यं यागः, तद्वाचिन? अर्थात्‌ कृति साध्य यागादि | 


| 


का वाशक' कर्म शब्द हैं-। प्रर्वात्‌ भावना के वाचक होते | 
"के साय - साथ कमो. के वगम ”यजेत्‌. इत्यादि -रो क्रिया | 


रूप प्रपूर्ण की प्रतीति होती दै । 


पने से अभावार्थ , शब्दः आप्य ; में | 


त्य 

कोप Mb) ु oof 
मुंल-, अणि च फि निवतंनोधः प्रपञ्चो मिथ्यारूपर 
सहर, वा... सिथ्याख्पत्व _ ज्ञान निवत्य स्वादेव 
5, नियोगेनु; न:-करिज़्ित्ित...प्रयोजनम....। नियोगस्तु निव-- 
२0 -त'कज्ञानसुत्पाद्य. तद्‌ ह॒ रेस. प्रपंचस्य निवतेक इति 
छ १ चेत,, तत,_- स्वदावग्रादेवे जातमिति ` नियोगेन न 
त. अरयोजनम्‌ |. ब्रापयाथं ज्ञायादेय .द्रहमञ्यतिरिक्तस्य 
- > फुत्स्नस्प्र --मिथ्याभुतस्य , प्रपञ्चस्य वाषितत्वात 
शा” सपरिकरस्य नियोयर्य लिडर. प्रपञ्चस्य निवत्यंत्वे 
) "¬ व्रवञ्च निवतंकतो {नियोगः कि :.ब्रह्मस्वड्पमेव ? 
,£ > उत्त तद्व्यतिङिक्तः ? यदि ब्रह्मस्वल्पमेव, -निवत्त- 
. ६. क्स्य नित्यतया _ , तिवत्यंप्रपंच्‌ सव, भाव एव न 
7 ५ सम्भेवति । 'नित्पत्येन.- नियोगस्य. विंपयानुष्ठानसा- 
£ 7 ध्यत्वञ्च ऽन "घटते । 'भ्रय. प्रह्मस्वरूप व्यतिरिक्तः 
तस्य ¦ कैतस्नप्रपऽ्रा; निवृत्तिरूप विषयानुष्ठानसाध्यत्वेन 
छ अयोक्ता आं नेष्ट `` इत्याययाभावादसिद्धिःःए प्रपञ्च 
निवृत्षिरूप विषयानुष्ठानेनग ब्रह्म स्गरूपव्य तिरिक्तस्य 
कृत्स्नस्य. निव तावान्न ˆ नियोगनिप्पाद्य “मोक्षाइयं 
फलम्‌ । फिञच प्रपञ्च . निवृत्त नियोग कारणस्य 
इतिकर्तव्यताभावात, , प्रनुपकृतस्य चं करणारया- 


ना 


1 


} 


$ 


+ 


( १६, ) 
यौगान्त . करणत्वस_ । कथमितिकत व्यताभाव इति 
चेत्‌; इत्यम , भस्येतिकत ब्यताभावर्पा ? भए” 
वरूपा . वा ? भावरूपा च फरणशरीरनिष्पत्ति 


तदनुग्रह कायं भेद्िन्ना। उभयविधाच' न सम्भवति । | 
नहि. मुद्गराभिघातादिवत ` छृत्स्सस्य ' 'प्रपंचस्य | 


{नव्तंकः कोऽपि दृश्यत इति दृष्टार्था न 
सम्भवन्ति । नापि निष्पन्नस्य कररास्य कार्योत्पत्ता 


गनुग्रहः सम्भवति । गनुप्राहफांशंसद्भावेन - कृत्स्त ` 


प्रपश्ग' निव स्तिल्पकरणास्वरूपासिद्धः । अह्मणोऽ- 
दवितोयत्वज्ञानं . प्रपअण निव्‌ति रूम: करशशरीरं 
निष्पादयतीति चेत, ' तेनेव प्रपञ्च निवृत्ति र्पो 
'झोक्षः सिद्ध इति न करणादिनिष्पोद्यमवशिष्यत 


अनुवाद- दूसरी .वात यह है कि.जिस प्रपञ्च को निष्प्र- 


पञ्च करण नियोग वादी निवठंनोय मानते हैं वह प्रपञ्च ¦| 


. इति पुर्वमेवोक्तम, 7 `ग्रभांवरुपत्वे ्ाभावादेव न | 
८करणशरीर निष्पादयति । नाप्यनुग्राहकः ` 'अतो 
` निष्प्रपऽ्च ग्रह्मविषयो .विधिन सम्भवति -। ` 


मिथ्या है प्रथवा सत्य ? यदि मिथ्या मानें, तो फिर उसकी | 


निवृत्ति तो ज्ञान से ही हो जायेगी फिर वहाँ नियोग की ध्याव- 
यकता नही है । यदि कहें कि नियोग प्रपञ्च के निवतंक 


~ ~ 7०१६: 


र i} 
[१५] 

राम को उत्पन्न करता है, प्रोर उगे इरा प्राज्य की नियु- 
ति करवा है तो ऐसा भो नहों कह सामे हैं क्योंकि नियतका 
आन को उत्पत्ति तो प्रपञ्व के मिथ्यात्व बोधक तथा श्रम के 
निर्विशेयत्व बोधक वाकय से हो हो जायेगो, इसके लि र्‌ नियोग 
निः्पप्रोजन है । और वावयाथे के ज्ञान 3 दी प्रह्म ने भिन्न 
सम्पूर्ण मिच्यःभूत प्रपल्य फे पय दो जाये छे झारए गाङ्गो 
पाङ्ग नियोग को असिद्धि मी म्राप के मत में हो जाती है 1 
यदि प्रपञ्च को सत्थ मानकर उसको नियोग-निवर्स्य 
माना जाय ता यहु! जिद्यास्य ४ फि प्रन्‍झजव छा निरेक निवोध 
बया अद्य स्पष्टप है ग्रथवा उससे भिन? यदि यह ब्रद्म स्वरूप' 
है तो फिर निवर्तक के नित्य होते कार वितत्यं प्रपञ्च की 
कमी सता ही नहीं सम्भव है। किञ्च उसके नित्य दोने के कारणा 

नियोग विपर्यो के श्रनुप्ठात का साध्य भी नहीं बन सकता है । 
` यदि नियोग को ब्रह्म से भिनत मानें तो किर उसके सम्पूर्ण 
अपण्च की निवृत्ति रूप विशेष के अनुष्ठान का साध्य होगे 
के कारण उसका प्रयोक्ता भी नप्ट हो जायेगा ( वयोंकि प्रयो- 
बता भी तो प्रपञ्च के भातर ही है ( प्रपञ्च झी निवृत्ति 
होते ही प्रयोबता भी नष्ट हो हो जायेगा । ) शतएय उसका कोई 
आश्रय नहीं रद जायेगा । इस तरह श्राधय फे अमाव में 
नियोग की सिद्ध ही नहों दो सकती दे । यही नहीं प्रपञ्च फी 
निवृत्तिरुप विषयों के अनुष्ठान से ही त्रदा स्वरुप से भिम्न 
सम्पूर्ण प्रपञ्च के निवृत्त दो जाने कारण नियोग के द्वारा 
निष्पादित किये जाने योग्य मोक्ष उसफा फल्न दी नदी दोगा । 


(२८) 


किञ्च इति झतेथ्यता का भाव धोने फे दारण प्रपञ्च की 
सिग्रुचि नियोग झा फरण ( साकत ) नां हो सकती दे । 
चौर इदि दर्तव्र्यता फे दारा उपछत हुए गिना कोई फरण दो 
नहीं सकता ६, अत एच प्रपञ्च निवुत्ति नियोग फा साथकठम 
नहीं हो सकती द । 

यदि पूछे कि इतिकर्तम्यता का झाभाव केसे दै! तो 
इसका उत्तर ६ झि, निप्पपष्दीक्ररण नियोगबादी प्रपञ्च 
रिद्वक्ति झी इतिऋतंब्यवा घो मात्रख्प सनये ६ अथवा अनाव 


£ 


रुप १ यदि भावहर इंशरिकर्तव्यता सानै दो जिद्षास्प दे कि | 


ङ्या बढ प्रप्य निवृत्ति रुप व्रण शरीर की सात 
निष्पादिका ६ जधा उष्टी अजुग्रादिका ( परम्पराः ) दे. 
इन दोनों प्रकाश में से वद किसी भी प्रकार की नदाँ द्दो 
सकता दलजित तरट झुशुगर झा गार घट को नण्ट कर 
देता है उसी तरद सम्पूर्ण अपञ्च, का निवर्तक कोई पदार्थ 
नहीं दिखायी देता दे, अवएप साक्षात निवृति .का रुप दुष्टाथों 
दूरिक्तन्यता नद्य सानी जा सकती | । सिप्पन्न साधवः 
का फार को 3 ये में अतुपर ( अडर ) भी. संभग्र नदीं 
है, .कर्योडि वैँया सामने एर छायुआइक अंगा छी सता चनी 
रहने के कारण सम्पूर्ण प्रपञ्च की निवृ्धि- दोगी ही नहाँ। 
गतप कराण ( साथकतम ) के स्थरप फी सिद्धि दी नहीं 


यादि पद कि ग्रा का अष्ठितीयर्‍्स ज्ञान ही प्र३ळ्य, फी 


( १४ ) 


निवृत्ति प गण ( साधकतम ) फे शरीर का. निष्पादक है; 
दो यद भी नहीं फद सफते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा मोळ फी 
भी प्ि्धि होती है, फिर करण आदि फे द्वारा करने के योग्य 
छुआ घचेगा ही नरी यइ मैंने पहले ही पदा है। ; 
यदि इविकतेञ्यया फो अभाव रुप मानें तो फिर अभाव 
होने फे ही कारण याद अप्रामाणिक दै; अतएव बह फरण 
शरीर छो निष्पादिका नहीं हो सकती है । इसी तरद . षद 
थनुयादळ भी नहीं हो सख्ती है । 'जवणव निष्प्रपञ्च ग्रद्म 
रो छाला शि य बनाने याजा दिभि ( नियोग ) सन्म नद 
है । ( इस वरः विउ एया कि परव दज पारदो ( दिदिवास्यों ) 
के दी दाण प्रद्ध के राज्य पी पिद्धे दोदी है; यर _कदूना 
ठीक नदी है । ) 
ध्यान नियोगवादी का मत 


१”, 


ग्रु०- प्रन्योप्या-ययधि येदान्त याप्यानां न परिमिष्पस्त 
हास परतया प्रापाण्यगू ; -तथापि- बह्मस्वरू 
पिडयत्येच । छुः? ध्यान दिधि सामर्थ्यात्‌ । एवसेव 
हि समानगन्दि-'आत्माबशरै द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्त- 
ब्यो निदिघ्यासितव्यः । ' ( बु०४४।५ ) 'य श्रात्मा- 
$पहतपाप्मा--सोज्न्बेप्टग्यः स॒ विजिज्ञासितव्यः ॥! 
(दा० ८५७१) 'आस्मेतयेबोषा्ीत? ( च,० ३1४७ ) 


क: 


१७ 


(९) 


“आत्मानमेव लोकमुपासीत' ( य,० ३४1१५ ) इति । | 


अन्न ध्यान विषयो हि नियोगः स्वविषयभुतव्यानं 
ध्येयेक निरूपणीयमिति ध्येयमाक्षिपति । स च ध्येयः 
स्बवाक्य निदिष्ट परात्मा । स कि रूप इत्यपेक्षायां 
तत्स्वरपबिशेष समर्पण द्वारेण (सत्यं ज्ञानमनन्तं 


ब्रह्म! ( ते० ३।१), सेब सोभ्येदमग्र जातीत? 


( चा० ६।१।१ ) ` इत्येवमादीनां चाक्यानां ध्यान 


विधिशेषतया प्रामाग्पसिति विधिथिषयभुतध्यानशरोरा- ' 


नुप्रविष्ट ग्रह्मस्वर्पेऽपि तात्प्येमस्त्येव, घतः 'एक्रमेवा 
दवितीयम, “ तत्सत्यं स भ्रात्मा तत्वमसि श्वेतकेतो’ 
"नेह नानास्ति किञ्चन' इत्यादिभिनन ह्य स्वरूपमेकमेव 
सत्यम, तद्‌ व्यतिरिक्तं सवा मिथ्येत्यवगम्यते । प्रत्य 
कषादिमिर्जेदावलम्बिना च फर्मशार्त्रेण भेदः प्रतीयते, 
भेदामेदयोः परस्परबिरोघे सत्पनादचविद्यामूलत्वेनापि 
भेदप्रतोतेरभेद एव परमार्थं इति निश्चीयते । तत्र 
ब्रह्मध्याननियोगेन, तत्साक्षात्कारफलेन निरस्त सम-- 
स्ताविद्याङत गिविधनेदाह्वितीयज्ञानेफ़रस ब्रह्म भावरूप 
'मोक्षःआप्यते । न च वाक्यात्‌ दाफ्यार्थं ज्ञानमात्रेण 


(२१ ) 
अद्धनावल्चिद्धि: झगुपतप्पे सं पपिथ नरद बचेर 
तथा च सति ध्रवणाविध्िधानममधका त्यात! 
प्रनु०- दूसरे प्रकार के अद्देतो ( घ्य न नियोग 1 री, नी कहो 
है ययपि वेदान्त वाक्यों वा सिद्ध पटा के स्वरुप के प्रतिपाइरः 
रूप से प्रमाणाण्य नहीं स्वीकार किया जा सद्या है, फिन 


= 


भी उने द्वारा ब्रग्म के स्वरूप की सिद्धि होतो ही {1 यदे 
पूछें कि फेने ? तो इसका उत्तर है कि ध्यान 7२३ न्ध 


से (यदि पूछें कि घ्वान विमि कोन दै धोर उपमा सागर, वया 
है ? तो इसका उत्तर है कि निम्न प्रकार के यावय ) एस 
प्रकार से रदा के स्वरूप के घ्यान का विधान करते हैं- परे! 
मारमा का दर्गेन श्रवण, मनन मरौर निदिध्य!सन करना ज 
(इस वाक्य में निदिव्यासितय्यः पद से यास यी उगा वर, 
गयी है, भोर द्रष्टव्यः पद से उसका दर्यत । जो पाप रहित 
आत्मा है उसका म्रन्येपण करना चाहिये । उपरो प्रात्या उस से ही 
उपासना फरे । प्रास्मा रूप रो ही लोक को उपासना गारे । 
इन वाषयों में ध्यान का विषय बनाने घाला नियोग है । 
जो अपने विषयभूत घ्यान के हेल ध्येय रे द्वारा तिरुणणीय 
होने से ध्येय का ग्राक्षेप करता दै । घौर बह ध्येय विधि यया 
से निदिष्ट होने के कारण शात्मा दी १1 उस पात्या का रय 
रूप बया है, इस मधे को जातने को प्रोश् देते पर पाइभा के 
स्वरूप विशेष का.बोधक होने फे कारण ब्र गर इसी क प्रधनीका जाए 


प्रत्यर्न-क एवं परिच्दिस' दे । हे र्य सुर हे पुढे यह प्रप 


[२२] 


त्‌ स्य ही था! इस प्रकार के कारण शोधक वाक्‍यों का ध्यान वि- 
चि के शेप रूप से अमाण्य होता है । इस तरह विधि रूप 
ध्यान के शरीर के भीतर रहने वाले ब्रह्म के स्वरूप में भी तात्पय 
| ही । प्रतएव ' ब्रझ एक ही ओर ग्राद्वितीय है' हि । 
इ्वेतकेतों घट्ट ही सत्य, वह ही आत्मा है तुम मो वही हो 
यहां भेद नाग को कोई वरतु गढो दे ? इत्यादि बादयों के 
होळ है कि प्रह्म गग स्पखषप हो एक सत्य दे, उसको 
छो वे रिशया दै । प्रशक्ष आदि प्रमाशों के छारा तथा 
खे चाले कर्म शास्त्र के द्वारा भेद को प्रतीति 
1र अभेद के परस्पर विरोध होते पर अवादि 
[से भो भेद को सिद्धि हो जाने से ॥, शिवत 
शेर दो परमार्थ है । उसमें भी मह्या का साक्षार- 
7 है उस व्रह्म के ध्यान को अपना सिएय 
योग के द्वारा सारे ग्रविययाजन्य अनेक भेदों से | 
रहित ग्राहिदीय झन मात्र अहा भाव स्दख्प मोक्ष की प्राप्ति | 
वोता दे 1 
यद्ध पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वाबन जन्य 

बादयार्थ ज्ञान मान से ही ब्रह्म भाव की सिद्धि हो जाती है | 
बप्रोंकि कदी ओ बावयार्थ ज्ञान मात्र से ब्रह्म भाव को प्राप्ति | 
नहीं देखो आवी दे, तथा देखा जाता है कि बावयार्थ धान हो | 
जाने पर भी अनेक प्रकार के भेद दर्शन को शनुपू्ति होती 
रहती भै । किज्च वाक्यार्थे शान मात्र से प्रहा भाव की प्राप्ति 
स्वोडार देर येये पर श्रवण मरन आद बा जो विधान चेदो मं 
दिरा गदा ६ यढ व्यर्थे हो जायेगा ॥ 


झनिचा मूलक 
नि शक हे 
दावा < ४ 


( २३.) 
राक्कात साथावादी के हारा च्याननियोगवादी 
का खण्डन 


शू०--एपोय्येत--रज्शुरेथा न सर्प: इत्युपदेशेन सर्वभय 


क, डू ere 
सर्पेंगद बस्धस्प च मिथ्पाइपत्येन 


a ७0 १-० ५ 

४८णान्यदथा द्र्य «सघ (५ «द्‌. उ छा 
re = ध्द्त्दे कुन?) ८००५५० -- 1 
॥ पताम सोध्दा नलस चरन 


छ्‌ । सोक्षस्य नित्यत्गं हि सर्ववादि 


च 


५“ १रवयन्च उप संखारफलत्डनपर्थ 
दरान्तङशरड ०२ रसचन्ध रूप तपारद्जत्दचचय> 


सीय्‌ । तस्नान्य घर्भसाथ्यो मोक्ष: । तथा च शतिः । 


रोरत्बल्पे सोक्षे धर्मावमंसाध्य प्रियाप्रिय विरह 
शवणात छ तर्मेदाव्यमशरीरस्वनिति विज्ञायते । 

नियोग विशेष साध्य फल विशेषयत_ 
घ्यान निय य आाध्यमशरीरत्वय , प्रशरोरत्यस्थ 
स्वस्या साध्यत्यात, 1 यथाहुः श्रूतय:-प्रणरोर 


| 
~ 
x 


( २४) 


शरीरेष्यन वस्थेज्वदस्थितम्‌ । महज्ते विभुः 


मत्वा धीरो न शोचति ४ ( कंठो०२२२ ) शब्रा 
ह्यननाः शुषः ( मु० २११२ ) 'घ्रसञ्गोद्मयं पुरपः 
( बृ० ६।३।१५ ) इत्याद्याः । शतोड्यरीरत्डज्पों 
सोक्षो नित्य इति न घर्मंसाब्यः । तथा च थ्‌तिः- 


३न्यन्राध श््ग्य्प्सत्पाउ दता फतात 
प्छन्यत्र पधर्मादल्थक्ाधर्मादस्पशास्मातू खया पहात 1 


शम्यत्न थत भग्याज्च यत, तत. परयति तददय 
इति । 
घनु०-यदि यहाँ पर साज्ञात्‌ माय़ावादी यद्व यदे हि-य रस्सी 
ध सर्प नदीं; इस उपदेश से सपे फे भय फी नियृत्ति देखो 
जाती दै, अतएव रञ्जु सपे के दी समान वन्य के भिथ्याजप 
होने के कारण बढ ज्ञान के दी द्वारा बाध्य दै, अतएव उसकी 
ज्ञान के दी द्वारा निवुत्ति मानना टीक ६, नियोग के हारा नदी 
क्योंकि मोक्ष फो नियोग का साध्य मानने पर मोद सी पुस्मादि 
साब्य स्पर्गादि फे समान अनित्य दरोगा । और सभी दादी 
मोक्ष को नित्य ही मानते दें । ( यही नदी; नियोग साध्य 
मोक्ष को मानने पर वह बिपरीत फल भी देने याला दै ॥ ) 
क्योंकि धर्म और अधमे ( रूप नियोग ) अपने फल फे अनु“ 
भव फे अनुकूल शरीर को उत्पन्न फरके सुस एवं दुख रप 
फलो फे हेतु घनते हैं । अतएव ब्रह्मा से लेकर रथावर पयेन्त 
चार प्रकार फे जो ( देव, मनुष्य, वियंक एवं स्थावर ) शरोर 


(२२) ` 

हैं उनमें से किडी एक छे संबन्ध से बन्य संसारोप भोग प्फ 
को प्राप्ति आवश्यक होगी | अते एवं सिद्ध होता है कि मोक्ष 
घमे का साध्य नहीं है। श्रति भी फनी द 
»निरचय दी”शरीरबान्‌ प्राणी के 'प्रिय संयोग एवं अप्रिय 
संयोग ( दप'सुख-दुःख ) का प्रणाश नहीं द्वोता दै ए शारीर 
, रदित, प्राणी को भिय, एवं .अ$य का रू नदा. होदा- है । 
यद्‌ सुना जावा है झि! शरीर , रादित्य रप मोश 

घम ' एवं अवर्मँसाश्य प्रिय एवं अप्रिय फा संवन्त्र नहीं रहता 
दै. इसःतेरंदे पता चलता' दै छि शरीर सदित्यरुप मोज, वर्मे 
.साष्य नहीं है।' *... .3. =»: द्र: यौ 
५४. यदि: ध्यान नियोगवादी यद्धे 'कि।जिस 'तरद' किसी 
` विशेष- प्रछार: के: नियोग के द्वारा फलः विशेप्र फो (सिद्धि होती 
है उसी वरद शरीर ,रादित्य रुप मोक्ष; भ्यान नियोग, का साध्य 
है, वो यद्‌ भी नहों फद्द सकते हैं, क्योंकि शरीर रादित्य ही 
'ज्ञीव का वास्तविक स्वरूप  अतण वद साध्य भी नहीं है 
जैसा कि भुतियाँ यदलाती भी है-'शरींर फे भीवर शरीरे रि 
“अस्थिर वस्तुओं (शरीर) :में स्थिर मदान और-व्याप्फ छाध्मा फा 
समन करके ज्ञानी व्यक्ति शोक नहीं फरवा दै ।' एमा प्राण एवं 
सन के सम्यन्ध से रहित होने के कारण निप है] हद 
जीव संग रहित है ।' इस्यादि ( भ्रतियाँ जौय फा स्वरूप शरीर 
रदित दी बतलाती हैं। ) अतएव शरीर राहित्य रप मोक्ष 
नित्य दै थौर-धमे साध्य नहीं दै। शति भी फदती हैं-पसे 


6 


(२६. » 


अधमे छूत-झछत, तथा भूत भविष्यत इत्यादि के सम्बन्ध से 

रइत जिस उस प्रसिद्ध आत्मा फा साक्षात्कार कर रहे दो 

उसे बतलाओं ।' 

मू०-प्रपि च- उत्पत्ति प्राप्ति विक्रृति संस्कृति रूपेश 
दालुदिघं हि साध्यत्वं मोक्षरय न संभवति । नाता” 
चदुत्पाद्यः, मोक्षस्य व्रह्मस्वरूपत्वेन नित्यत्वात्‌. ॥ नापि 
प्राप्यः । ग्रात्मस्वरूपत्वेन ब्रह्मणो नित्य प्राप्तत्वात्‌ । 
नापि चिका्यंऽ-दध्यादिवदनित्यत्बप्रसगादेच। नापि 
संस्कारः संरकारो हि दोपापन्यनेन वा गुंणघानेन. वा 
साधयति । न तावद्‌ दोषापनयनेन, नित्यशुद्धत्वाद 
ग्रह्वाएः । नाप्यतिशयाधानेन, झनाधेयातिशयस्व॒रूप-- 
स्वात. । नित्य निचिकारत्येन स्वाश्रयायाः पराथया- 
(याश्च क्रियाया विषयतया न निर्धपंशेनादर्शादिव-- 
दपि संस्फार्यत्वम्‌ । न च देहस्थतया स्नानादि 
क्रियया आत्मा संरिक्रिप्रते; [नसव विद्यागृहीतस्तत्संगतो- 
३हेकत्ता । तत्फलानुभवोऽपि तस्यंय । न चाहँकतं- 
चास्मा, तत्साक्षित्यात_। नथा च मन्त्रब्एं:-'तग्रोरभ्यः 
. दिप्पत्तं स्ददिवत्यनश्नन्गन्यो „ अभिचाकशीति. 
( डु० ३।१।१ ) इति । “यास्मेखियमनोगुक्त भोक्ते” 


(२७) 


सयाहुमंनीषिएः' ( फठ०३।४ ) 'एकोदेवः सूबे मृतेथु गुड 
सवंव्यापी सवंभुतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वसूता-, 
धिवासः साक्षी चेता केवलो निगु णश्च । (श्वे०६।. 
११ ) स पयंगाच्छुकमकायमत्ररामस्नाविरं शुद्धमपाप- - 
विद्वम, ए इति च। श्रविद्यागृहीतादहं कर्सरातम- 
स्वरूपमनाधेयातिशयं नित्यशुद्धं निधिकारं निष्कृष्पते, 
तस्मादात्म स्वरूपत्येन न ,साध्यो सोक्ष:.। यचेवं कि 
वाष्यार्थज्ञानेन क्रियत इति चेत, मोक्षप्रतिवन्थ 
निदृरिमाद्रमितिश्रमःः । तथा चन तय:-त्व हि नः 
पिता योऽह्माकमविद्यायाः परं पार तारयसि 
( प्रश्‍न० ६८ ) इति; 'थुत' ह्योवमेव भगवद्शेम्यस्त 
रात शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोवामि 
तंमा भगवान, शोकस्य पारं तारयतु' ( चा०७।१।३ ) 
“तस्मै मदितकषााय तमसः पारं दशयति भगवान्‌ 
सनत्कुमारः? ( छा० ७२६२ ) इत्याद्याः । तस्मा 
नित्यस्यैव मोक्षस्य प्रतिवन्ध निवृत्ति वाक्या 
झानेन क्रियते, निव, सिस्तु साथ्यापि प्रथ्गंसा भावदपा 
न पिनश्यति । ब्रह्मवेद ग्रद्मैव भ्रतिं.तमेनं विदित्या- 


ह... 


(% ) | 


9791. उव्रिमृत्युमेति!' इत्यादि बने मोक्षस्य घेदयानंतरभा- 
~: +चितां प्रतिपादँयन्नियोगग्यदधान#प्रतिङ णद्धि ।॥न थ 


3 

7 विविक्विया करर्सत्वैनतवा ध्याने करिव आर्मत्वेन वा 

7 „ छोर्गानुप्रबेशः । 'उभयविधव्हर्शल्वाप्रतिषे गात. ` 1 झन्यदेव 

1 तंहिबितादथो.. प्रविदितादर्पं (-फेल-१॥३ ) “येगे 
“ सर्ब बिजानोति त केन विमानीवात.' (य.५४।४।१४) | 
) इति ।.तदेबः ब्रह्मत्व॑ विधि सेदं ग्रदिदनुपासते ४ इगि 

HE न ११ करे 


| 

| 

संपति-उपर के भनुच्छेद में वताया:णां चुका है.कि! मोक्ष | 
| 

| 

| 

| 


नियोग साध्ये नहीं हो सकता है 1, प्रस्तुत ; अनुच्छेद. मै यह 
बदलाया जा; रुदा, दै+कि,य्दि मोक्ष को साध्य मान लिया, जाय | 
तो भनेक दोष होगे । दे re 


ग्रनु०-तूसरी वात यह दै. कि उत्पत्ति, प्राप्ति, विक्रत एवं 
संस्कृत रूप से होने वाले चार प्रकार के साध्यत्वों .में किसी | 
भी प्रकार का साघ्यत्य मोक्ष में नहीं पाया जाता है।' गोक्ष | 
को उत्पोद्य इस लिए नहीं माना जा सकता है कि बह, ब्रदा | 
स्वरूपं है अ्रतंएब नित्य है ॥ वह प्राप्य भी नहीं है. यर्योकि | 
ब्रह्म को ही मात्म स्वरूप होने के कारण वह नित्य प्राप्त है । | 
मोक्ष को विकार्य इसलिए नहीं माना जा सकता दे कि सँस्कार | 
किंसो वस्तु को दो प्रकार से-संस्कृत करता हैं-उसके दोषों को | 


1] 
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जि 
-दुर करके ग्रथवा ,उसो गुणों, को. बडाकर । ब्रह्म के! दीप का 
झपनगन - इसलिए संभव.नहीं ह कि वह सदा शुद्ध हो रहता: है । 
ब्रह्म के, गुखों में उत्कर्ष का ग्राधान,इसलिएं संभव नहीं' है "कि 
. उसका स्वरूप हो ऐसा है. कि. उसमें, किधी प्रकार के उत्कप का 
प्राघान नहीं किया जा रुकता है [ब्रह्म का .स्वेहप' निक एवं 
* निविकार है प्रतएव बह स्वाथित प्रता पराशिंत किसी भी 
« प्रकार की क्रिया का विपय नहीं बनता है ! फलतः” जिरातरह 
राडकर दपं इत्यादि को .सफाई रूप संस्कार 'किया जाता 
है,-उस वरह काः कोई. भी संस्कार जहा के स्वरूप में संभव 
नहीं है ५ ;-: का कम 
(यदि कहें कि .क्रियाम्रों. उपे मप्रत्रिपम; सुव मातमा का 
स्मीनादि के द्वारा- संस्कार. किला जात है तो यह भी नहीं कह 
सकते हैं ) स्वानादिक्रिया' के. द्वारा / आएमा हा. संस्कार. नही 
होता हैं, वल्कि:अविज्ञा के।द्वारा:कल्पित, देह के: साथ रहने व.ला 
प्रहुंकार “करने वाला सएव”, उप. ल्संस्कार., से; उत्पन्न 
होते वाले फल का भोक्ता भी अरहकर्ता हीन होता दै । बद्‌ 
ग्रिहकर्ता आत्मो नही है ( पषिनु ग्रहका प्रन्तःकरण दै !) 
आत्मा तो उसका साक्षी है। मन्न के, झक्षई...भी ऐसा 
कहते हेम्तयोरन्यः इत्यादि अहंकार रः ज्ञप्तिलम से एक प्रहता 
कर्मे फलो को भोगता है भौर दूसरा जप्त सुपर आलम क ( 
का उपभोग किये बिना ही प्रकाशित होते रहते हे । जान 
शान लोग शरीर इन्द्रिय र मन से युक्त प्रहंकर्ता का पापो 


जननी 


i ( ३१ ) ॥ 


का उप्रभोक्ता बतलाते.दै.)? .( शान- मात्र को, नहीं । ) आत्मा 
एक, अमश इंबरूपृ, सभी भूतो के मीतर्‌ छिपा हुमा, सर्वो में व्याप्त 
सभो भूगो,को. अन्त रात्मा अहूंकर्ता, के कर्मों. का अध्यक्ष, 
रहित सत्वाद्रि गुणों से रहित है । वह आसमा अविधा के 
सम्बन्ध से रहित [,होने कारण शुक्र स्वरूप if शरीर संवन्ध 
रहित, भक्षत, स्नायु रहित, प्रतएव कम तथा कर्मा. के फन 
से उसका संवन्ध नही होता ऐसा ब्रह्म के स्वरूप का मनन 


करना चाहिये । ' ये सभी श्र तियाँ प्रहुंकता भ्रस्तःकरण साक्षी 
रूप से हो नित्य श्रातमा का स्वरूप 'बतलाती हैं । अविद्या 


कल्पित अहंगर्ता के स्वरूप से भिन्न हो आत्मा के 
स्वरूप को प्रतिणयाधान से रहित, नित्य शुद्ध ओर» विकार 
टत बतलाती हैं । अतएव झारमा स्वरूप होने के कास्ण मोक्ष 
को साध्य नेहीं म.ना. जा सकता हैं। :: .. : 
इस पर यदि ध्यान नियोग वादी यह्‌ कहें कि- तो फिर 
आपके मतानुसार वाषयार्य ज्ञान बया करता है ? तो. इसुका 


उत्तर है कि- मोक्ष प्राप्ति के जो बाधक हैं उनकी निवृत्ति 
का ही काम वामयार्थ जान करता है। निम्न श्र.तिय़ां "मी, इसी 


` अर्थ को बतलाती हैं-- ' अज्ञान रो. पार करने के. कारण 


आप ही मेरे संसार सागर रे. रक्षक पिता ईँ,। ' गाप. जैसे 
ही भ्राम्मशानियों से मैंने मुना है फि ग्रात्म - ज्ञानी संसार को 
पार कर जाता है । मैं सपार में पूड हुप्रा शोक कर रहा हुँ 
उस मुभको ग्राप तार दें , विनय नारद को प्राथना . सुनकर 


। 


( ३१ ) 


टं (६ 
झ्ञाचार्य सनत. कुमार इन्हे--  प्र्शान संत्रन्य रहित यात्मा 


की मपे वतात. हैं 7” एसपादिः । श्रत्व. वात्य, ले; पर्थे 
झौन के दारी नित्य हो मोक्ष,के प्रतिवुन्धक को ..निवालि की 
जाती है. तरह, तिवत्ति' यद्यपि साध्य:रूप है -फिर मी. उसका 
क्िताश/ अढी रोना, ब॒योकि वहू,स्वयं प्रध्वेस झप:है । छ 
लम बह्म, फो; जानने. बाला ब्रह्म ही हो जाता हूँ “ उस 
ज्ञानू स्वाद. महा: को जान कर संसार से पार हो जाती 
है.” इत्यादि, वषय के. वावयाथ ज्ञान के पश्चात. मोक्ष की 
होने. बाली, प्रप्रप्त को बतलाते हुए नियोग रूप व्यत्रधान 
को रोक रहे हैं । जान क्रिया का कर्म होने अथवा “ध्यान 
ग्या की गरम होने के कारण मं झा को कार्य नहीं माना जा 
फणा है, ब्म! श्र तियाँ उसके दोनों प्रकार के -कर्मत्य को 
६७ 094 
। उमे ज्ञाने क्रिया” कर्मः ' पा ` खण्डन 
ने” श्र ति कहती - दै" कि' ग्रहा विदित (“ज्ञेय 
एवं प्रविर्दित | ज्ञाता ] से भिन्ने हो हँ ' ' जिसके द्वारा 
'अंडंकर्ता इस सम्पूर्ण प्रपञ्च “फो जानता है उसे फिस यान से 
जाने? [ आरदिथो ब्रह्म जानं को 'बिपयु नहीं यनता /है यह सिद्ध 
होता करी ब्रह्म फो, स्थान. हिरा फा ग्रथिपय बतलाती हुई दूसरी केन 
श्र, ति पढ़ती, दै गि- “ उरा प्रमातृत्वादि कत्पना शून्य को ही ब्रह्म 
पतो जिस उपुर्धू विःशप्ट देवता फो. लोग 'यह यह! इस रूप से 
उपासना करडे हैँ, चह ब्रह्म नहीं है । | 
टिप्पणी- नित्य निविकारत्वेन इत्यादि यावय में श्री माष्य- 
कार स्वामी जी ने दर्पण का उदाहरण शांकर भाष्य फे अनुकूल 
अधिक मामिय रु से उपस्थित किया है! 


निब म 


( <£ | 
५२99) 
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"डी विषयं की उपस्थित केरते हुए शंकर भाष्य:में कहा-गया'- है 
'कि-चू कि भोत्मा किया का आश्रय नही वनंती हैत क्योंकि 
प्ल प्रपते मिय में ही विकारे लोतो है जव कि आत्मा क्रिया 
का विषय बेने ही नेही तो फर बहे किस तरह “उससे विकते 
छ वकता है । किड्च' यदि मारमा को क्रिया के द्वारा. विकृत 
` होने [वाला मान लिया जाये, तो कर आत्मा ` वितं 
हते बाले पदादि के समान सिं हुने लगेगा । साथ ह 
डिका य्चयते_ इत्यादि वॉक्यों' का बोध भी होने : लगेगा। 
यदि केली दुसरे पाय में क्रिया होतो है वो.उसके द्वारा, आत्मा 
* को विक्ठव होकेंका.व्यो प्रशत ही एही यमृता.है (1. - -- 
--:- श्री.ञ्जाचस्पतति मित्र भ्रो 'भामतो में डमी अर्थः कोट इस प्रकार 
से-कहते दुय ब्रह्म का; भ्वर्म नही हो ग़कती है, क्योंकि-फक्रिया _ के 


श्र 


| 


| 
| 


मे प्रा के विकार क्यू हेतु.ह्ोने के कारण आत्मा.का .-नित्यतव | 


` खफ्हित-होप्स । दुसरे आशय में;होने बालो; किया “कमी, दुसरे 

| बोएबिकृत करे ग्रह संभव नहीं है। ऐसा:मानने-पर जो देवुदत्त - के 
झे भीजत करने पर वदत की तेप्तिम्तम्भव होने अंगेगी ` ¦ 
) निर्धिकार है अतएय वई स्वाञयाग्रैथया पराडेय छिया को विपेय 
नहीं बनता है। ग्रतएव इसको जिसे तरह हॉथ से रगडकर दरण 

का इसका किया जाता है उसो तरह का संस्कार संभव नहीं 

है | कहने का माराय यह ह क: यो. क्रिस का. विषय होता; है 


४-1 


उसी में विकार देखा जाता है । यदि दर्पण को हथेलीपर रग* 


श्री भष्यिंकार स्वामी जो कहते हैं कि चूर्कि आतमा 


|| 
| 
|| 
| 
। 


| 
| 


| 
| 


1 
| 
| 
| 
|] 
का 
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जाय तो वह क्रिया दपण में होती है यदि दण पर हाथ रगदा 
जाय तो फिर वह क्रिया दर्पण में होगी। इस गरह से स्दाप्रय 
एबं पराथय दोनों प्रकार की क्रियाझों का विपय दर्पेण वन जाना 
है । यहाँ पर श्रीभाष्यकार स्वामी जो ने आत्मा के क्रियाअयत्व 
मात्र का हो खण्डन न कर क्रिया विपयत्व का भी खण्डन किया 
ई जो शांकर मत के अनुसार तथा शांकर भाष्य को अपेक्षा 


झधिक मार्मिक है । 
येनेदं सबै बिजरानाति-इत्यादि वाक्य का ग्रमे ग्रद्धेती विद्वान 


निम्न प्रकार से करते हैं-जिस प्रमाता के द्वारा अहंकर्ता इस 
सम्पूर्ण लोक को जानता है उसको बिस साधन के द्वारा जाने! 
बेयोंकि सांधन ज्ञेय पदार्थ को ग्रगना विपय चनाता है। ज्ञाता 
झात्मा तो मेय दै नहीं बह तो राक्षो मात्र है । झतएव 
आसा ज्ञान क्रिया का विपय नहीं वनती है । 
« शास्त्र के निर्विपयत्व शंका का परिहार 
मू०-न चेतावता शास्त्रस्य* निविययत्वम्‌ , श्रविद्या 
कल्पित सेदनिवृत्तिपरत्वात्‌. शास्त्रस्य । नापीइन्तया 
ब्रह्म विषयीकरोति शास्त्रम्‌, श्रपितु अथिययं 
प्रत्यणात्मस्वरूपं प्रतिपादयदयिद्याकह्पित ज्ञान ज्ञातृ 
यविभागं निवत्तंयति । तथा च शास्त्रम्‌-'न दृष्टे 
दष्टारं पश्येः' इत्देवमादि । नं च ज्ञानदेव यन्ध 


' निव,त्तिरिति शदशादि विध्यानर्थथयम_, स्वभाव 


[३४] 

प्रवृत्त सकलेतर विमुखोकरणाहारेश वावयाथविगत 
हेतुत्वात_ तेषाम, । न च ज्ञानमात्राद बन्ध निव तिनं 
दृष्टेति वाच्यम्‌; बग्धस्य मिथ्यारू पत्वेन ज्ञानोत्तरकातं 
स्थित्यनुपपत्तेः, प्रत एव न शरोरपातादुर्ख्गमेव 
बन्धनिव त्तिरति चक्तु युक्तम, । नहि सिथ्यारूप- 
` सर्पभयनिव,चिः  रज्जुयाथात्म्यज्ञानातिरेकेरा सर्प- | 
चिनाशमपेक्षते, यदि शरोरसंबन्धः पारमार्थिकः 
तदा हि तह्विनाशमपेक्षा स तु ब्रह्माव्यतिरिक्ततया 
न पारमाथिकः । यस्य तु बन्धो न निवत्तस्तस्य 
ज्ञानमेय न जातमित्यवगम्यते, ` ज्ञानकार्यादशंनात्‌ । । 
तस्मात, शरोरस्थिति भवतु वा मा वा, वादपार्य 
ज्ञान समनन्तर मुक्त एवात्तो, प्रतो न ध्याननियोग 
साब्यो मोक्ष इति न ध्यान विधिशेषतया ब्रह्मणः 
सिद्धिः, ्रपि तु “सत्य बानमनन्तं, ब्रह्म' (तै० ३।१ ) | 
तत्वम्रत्ति' (६1७1७) ' अयमात्मा ब्रह्म! ( मा० १२) 

इति तत्परेणे पद समुदायेन सिध्यतीति । 
अनु*-यदि ध्यान नियोग वादी यह कटे कि वाक्याथ 
ज्ञान मात्र ये मोक्ष फो प्राप्ति स्त्रीकार फरने पर शास्त्र निवि- 
पय दवो जायेंगे । क्योफि शास्त्र अविद्या कल्पित भेद की निवुत्ति 


|| 


( ३५ ) 


मात्र करता दे । शास्त्र यह-यद्द करके प्रमेय रूप से ब्रह्म फो 
अपना विषय नहीं बनाता है; चल्कि वह प्रस्यगास्मा ( आत्या / 
फे स्पररूप को निविपय रूप से बतलाते हुए अविद्या से कल्पित 
ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता रूप विभागों का निरास करता दै । चे 
शास्त्र ये ह-'न दुप्टेद्र प्यारं पश्येः ( अथात्‌ यक्त सं उत्पन्न 
गीबृत्ति को स्पाआविक नित्य दृष्टि द्वारा व्याप्त करने बाले 
आत्मा को तुम इन चम चक्ुओं से नहीं देख सकते दो। ) 
इयादि । 
यहाँ पर यादि ध्यान नियोगयादी कहें कि वाक्यार्थ ज्ञान 
से यदि बन्ध की निवृत्ति दोनी है तो फिर श्रवण मनन इत्यादि 
का विधान करने याली अवियाँ व्यर्थ हो जायेंगी तो ऐसा 
नहीं कदा जा सफता दें, क्यॉकि-भवण मनन आदि तो 
अनादि काल से स्त्रभातः प्राप्त जितने विकल ( भेद ) दें 
उनको नष्ट करके बाफ्याथ ज्ञान का कारण बनते हैं ( कहने 
फा आशय यद्‌ ई कि श्रवण मनन आदि का श्र तियों द्वारा 
विधान करके यियि वाक्या के ही समान बाक्यों द्वारा अनुवाद 
किया जाता दै । यदि फदें कि अनुवाद करना व्यर्थ हैँ तो 
ऐसी बात नदी दै फ्योकि अनुवाद भी प्रबृत्ति बिशेष के साधन 
दें । बदद इस प्रकार से छि-जीव तो इप्ट वस्तु की प्रेप्सा 
एबं अनिष्ट वस्तुओं फो जिहासा से स्वभावत; वाद्य यस्तुं में 
आकृष्ट मन वाला ऐै। अतएव आत्मा के विपय में मन को 


>. 


नहीं लगा सकता दवै । इन विधि वाक्यों के सदूश वाफ्यो के 


८ 
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द्वारा मन फो बिपयों में जञाने से रोकने का कारये होता दे । 
तथा मन फो आत्म चिन्तन में लगाया जाता है।। फलत; 
अबण, मनन आदि फा अंनुत्रा सप्रयोजन रै, निष्प्रयोजन 
नहीं 1 1 भः 

यदि कहे कि वाक्याथ ज्ञानमात्र से थन्ध की निवृत्ति 
नहीं देखी जातो दै तो थद्द कड्या उचित नही क्‍योंकि बन्धन 
तो मिथ्या रूप दै तएव झन इःपन्न हो जाने के पश्चान्‌ बह 
चना रहे यह असन्भच हैं । अत एव यद कहना उचित नहीं 
है कि शरीरपात के पश्चात्‌ ही बन्धन की निवृत्ति दोती है । 
यह उसी तरह होता दै-जिस तरह मिथ्या रुप के भय की 
निवृत्ति फे लिए रस्सी फे यथार्थ ज्ञान को छोडकर सप | के 


बिनाश की अपेचा नहीं होती है । यदि शरीर का सम्घन्ध ; 


परमार्थ वीता तब हो उसके विनाश की अपेक्षा होती । शरीर 
का संत्रम्ध तो पारमाथिक है नहीं, क्योंकि अहा से भिन्न हैं। 
जिसके वन्धन की निवृत्ति नदी हो रही है, उसको समरन 
चाहिये कि उसे वाफ्याथ ज्ञान हुआ ही नहीं दै । क्योंकि 
बाक्याथ ज्ञान झा काये चन्धन की नित्र॒ुसि उसमें नहीं, 
देखी जाती दै । झतएव शरीर रहे अथप्रा न रहे जिस समय 
जिसको बाफ्याथे ज्ञान हो जाता है उसी समग्र बह दो 
जाता है । अत एवं मोच्च ध्यान नियोग फा साध्य नदी दै । 
अतण्व ब्रह्म की सिद्धि ध्यान विधि के शेप ' पूरक ) रुप. से 
नहीं होती है, अपितु अद्य अलीक प्रत्यनीक, जड़ प्र यनीक, एवे 
परिच्छिन्न प्रत्यमीक हैं तुम यह ! ब्रद्ा ) ही हो' ' यह आमा 
म्रदा &' इत्यादि भेद के निर्षेपक् बाययों डारा निरोप रूप से 
दी ब्रह्म सिद्ध दोता ६ । ॥ 


मा ह 
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ध्यान नियोगवादी द्वार उपयु क्त मत का खण्डन 
तदयुक्तम्‌-वास्यार्थज्ञानमात्राद्‌ बन्धनिवृत्यनुपपत्त : । यद्यपि 
मिथ्यारूपो बन्धो ज्ञानदाध्यः तथापि वन्धस्यापरोक्ष- 
स्वात न परोक्षरूपेण बाक्यार्यज्ञानेन स वाध्यते । 
रज्ज्वादावपरोक्ष सपं प्रतीतौ बतंम्ानायां नायं सर्पो 
रज्जुरेपंत्याप्तोपदेश जनितपरोक्ष सर्प विपरीत 
ज्ञानमाशेण भयानिवृत्ति दर्शनात, ग्राप्तोपदेशस्य तु 
भयनियूत्ति हेतुत्मं ` वस्तुयाथःत्म्यापरोक्षनिमित 
प्रवृत्ति हेतुत्वेन । तथा हि, रज्जु सपं दशन भयात्‌ 
परावतः पुरुषो नायं सर्पो रज्जुरेयेत्य़ाप्तोपदेशेत् 
तद्वस्तु यायात्म्यदर्शने अबत्तः तदेव प्रत्यक्षेण 
दुष्ट्वा भयान्निबतंते । न च शब्द एव प्रत्यक्ष ज्ञाने 
जनयतीति वक्त्‌' युक्तम्‌ तस्यानिर्द्रियत्वात्‌ । ज्ञान- 
सामग्रीषु इन्द्रियाण्येव ह्यपरोक्षसाधनानि । न चा 
स्यानभिसंहित ' फलकर्मानुष्ठान मृदित कषायस्य 
अवरएमनत = निदिध्यासन विमुखीङ्गतबाह्मविषयस्य 
पुरुषस्य वाष्यसेवापरोक्ष ज्ञानं जनयति, निदत्त 
प्रतिबन्धे तत्परेऽपि पुरणे ज्ञानसामग्री विशेषाणा-- 


0 


तदयोगात्‌ ॥ ` 
अनु-चाक्यार्थ ज्ञान मात्र -से मोच मानने वाले द्व ती 
विद्वान्‌ का उपयुक्त कथन उचित नहीं दे, फ्योंकि घाक्यार्थे ज्ञान 


मात्र से बन्ध फी नियुत्ति की सिद्धि नदीं हो सकती दै । यद्यपि 


मिथ्या होने के कारण चन्ध; ज्ञान यान्य दै फिर भी चूंकि 
चन्ध परोक्ष नही दै अथवा उसका घाघ भी परोक्ष रूप वाले 
बाक्याथे ज्ञान से ;संभव नही दे । जब तक रञ्जु 
आदि में अपरो सप फो प्रतीति यनी. रहती. दे, उस समय 
यइ सपं नही रस्सी दै, इस प्रकार के पुरुष के उपदेश से 
उत्पन्न परोक्ष ( सपं फे बिपरीत ) रस्सी फे ज्ञान मात्र से भय 
की निषृत्ति नहों देखी जावी दै । चाप्तोपदेश फो तो भय की 
निषुत्ति का कारण उसलिए माना जाता है कि वह वस्तु के 
बास्तबिक साक्षात्कार छान, फे; कारण भूत: प्रवृत्ति का हेतु है। 
बदु इस प्रकार से-रस्सी, में सप. देखने से .उत्पन्न भय फे 
कारण डरा हुआ पुरुष यह सपं नहीं रस्सी है; इस झआप्तोप- 
देश के द्वारा उस सा बस्तु ( रस्सी ) को ठीक से देखने में 
अबृत्त द्वोता है; और उस ररी को दी प्रत्यक्षतः देखकर भय 
मुक्त दो जाता ६। _ र 

यहाँ पर यद नहीं कहा जा सफता हैं कि शब्द ही 
प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करता है, क्योंकि शब्द इन्द्रिय नहीं 
है । और ज्ञान के जितने साधन; हैं उनमें इन्द्रियाँ दी प्रत्यक्ष | 


(३ ) 
मिरिद्रिपादोनां स्वविपयनियमाति ३ 


ज्ञान के साधन दै । \ शब्द नहीं। ) 


| 
| 
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यदि यहाँ पर यह कहा जाय कि फनाभिसंघि रहित होकर फर्मो 
के प्रनुष्यान करने के कारण जिस भ्रधिकारो के अन्तः करण 
के मल नष्ट हो गये हैं, तथा श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन के 
द्वारा जो बाह्य विषय पराइ मुख है उस पुरुष को वाक्यार्थं ज्ञान 
हो अपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न कर देता है । तो ऐसा इसलिए 
नहीं कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के प्रतिवन्ध निवृत्त हो गये 
हैं, तथा जिसको वाक्यार्थ ज्ञान हो गया है उस.पुरुष को भी 
वाबय श्रवण मात्र से प्रपरोक्ष ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता है 1 
क्योंकि ज्ञान के सामग्रो विशेष जो इन्द्रिय सादि हैं, ये म्रपने ही 
बिषय के ग्रहण रूपी नियम का झतिक्रमण नहीं करते हैं, यह 
देखा जाता है, प्रत एवं वाक्य श्रवण मात्र से प्रत्यक्ष ज्ञान को 
उत्पत्ति नहीं: संभव है । 
टिप्पणी- स्त्रविपय नियमा तिक्रमादशनेन- इत्यादि वाक्य 
का अभिप्राय है कि चू'कि ज्ञान सामग्री ग्रपने साध्य ज्ञान का 
अतिक्रम नहीं कर सकती है, अत एव शब्द के द्वारा साक्षात्‌ ज्ञान 
उत्पन्न नहीं 'हो सकता है। वयोंकि उसका साध्य परोक्ष ज्ञान को 
हो उत्पन्न करना हे । यदि यहाँ पर यह कहा जाय कि जिस 
तरह एक मन भाम्पान्तर एवं वाह्य दोनों प्रकार का ज्ञान उत्प. 
न्न करता है, उसी तरह एक ही शब्द परोक्ष एवंगपरोक्ष दोनों 
प्रकार का ज्ञान उत्पन्न करता है, यह मानने में वया आपत्ति 
है ? तो ऐसा इस/लए नहीं माना जा सकता हे कि- मन फा 
सामय्यं है फि यह गराम्यन्तर एवं बाह्य दोना प्रकार फे विषयों को 
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अपना विषय बनाता है । शब्द में ऐसो शक्ति नहीं है, वह तो 
केवल परोक्ष ज्ञान का हो हेतु है । 
यदि कहें कि तुम देशवा' हो इस प्रकार कः शब्द प्र यक्ष ज्ञान 
का जनक होता है, यह देखा जाता है । तो ऐसा इस लिए नहीं कह सकत 
हैं कि उक्त वाक्य को सुनक! पहले मने दश्याँ होने का एक 
परोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, पुनः प्रत्यक्ष को सामग्रियों के 
द्वारा "मैं दवा हूँ इस प्रकार का प्रपरक्ष ज्ञान उत्पन्न होता 
है । चूकि ये दोनों ज्ञान इतने शोत होते हैं कि उनके क्रम 
का ज्ञान नहीं होता है । प्रतएव पहले के परोक्ष ज्ञान के उपर 
मी ज्ञान के अ्पदोक्षत्य का आरोप होता है जिस तरह घटो- 
जयम्‌ इस वाक्य को सुनने वाले व्यक्ति को घट का साक्षात्कार 
करके होने वाला भ्रपरोक्ष ज्ञान इन्द्रियों रे ही उतमन्त होता है 
वाक्य से नहीं, वाकय तो इन्द्रिय व्यापार का करण है। उसी तरह 
दशमस्त्वमासि वाकय से प्रक्ष ज्ञान नहीं, होता है वाक्य को सुन- 
कर ज्ञान फो सामग्री भूत इन्द्रियों में व्यापार उत्पन्न होता है, उसके 
फलस्वरूप भै दशवां हों” इस प्रकार का साक्षारकार होता है । 


) ध्यान वाक्यार्थज्ञान का हेतु नहीं ! 
मु०- ज्ञ च ध्यानस्य वादयाथ ज्ञानोपायता, इतरेतरा- 
` शयत्वात । 'बाक्याथंज्ञाने जाते तद्दिषयष्पानस्‌, ध्याते 
निवुत्त वाक्यार्य ज्ञानमिति । न च घ्यानवावबाथं 
ज्ञानयोभिन्न म्नियम्रत्बम्‌, तया सति ध्यानस्य वास्यां 
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ज्ञानोपापता न स्यात । नं ह्यन्यन्यान मन्योन्पुख्य 
सुत्पादयति । ज्ञाता स्मृत्निसन्तति रूपत्प बाग 
वार्वयाचज्ञान पूरव उम रजनो म्‌, ष्येयब्रह्मयिययज्ञांन- 
स्यहेत्वन्तरा सम्भवात्‌ न च व्यानमूलं ज्ञान वाम 
यान्तरजन्यम्‌, निवत्त कज्ञानं तत्वमस्यादिचावय जन्यमिति 
युक्तम्‌ । घ्यानपूलमिइं वार्यान्तरशन्यं ज्ञारं तत्यमःया 
-दिवाफ्य जग्यतानेतकविषयम्‌, भिन्नविषणं या? 
एक्रविधयत्दै तदेवेतरेतराक्षयत्वम्‌ भिन्नविपयत्ने घ्यानेन 
तदोन्नुख्यापादनांसम्नवः । किङच- ध्यानस्य ध्येय 
च्यात्राद्यनेक ` प्रपञच,पेक्षत्वान्निष्प्रपञ्च ,अ्यास्मै- 
कत्वविययव:व [यज्ञ नोतरत्ती दृष्उद्वारेण-नोपयरोग, 
इति वाक्यां ज्ञानमात्रादविद्या निवृत्ति बदतः श्रवंण 
मनन निदिध्यासनचि घोनामानथ वयमेव । 

ग्रनु०- ध्यान वाक्यार्थं ज्ञान फा उपाय नहीं हो सकता दै, 


बयों कि ध्यान को यागयार्थ ज्ञान का साधन मानने पर प्रन्योन्या- 
श्रय दोप होगा । क्योंकि वकाय फे रथं का ज्ञ;न हेने पर उसमें 
प्रतिपादित पिपय का ध्यान हो सकता और दै ( ध्यान के होने 
पर हो वाम्यार्थ शान होगा । यह नहीं कह सकते हैं कि ध्यान 
और वापयार्थ जाय दोनों के विषय एक नहीं भिन्न भिन्न हैं, क्योकि 
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ऐसा होने पर ध्यान दाषयाथं ज्ञान का साधन नही वन सकता है । 
हिस्ती दूमरे विश्व क ध्या। किउ" 1प्रन्य वियय को जानने 
के लिए हमें उन्मुंर नहीं बना सकता है। किञ्च ज्ञान के; विपय 
के स्मररा को लगातार ध्रव्यवच्छिन्न घारा.को ही ध्यान कहते हैं, भा 
एवं उसके लिउ तत्वमस' झादि वाभ्यां के प्रश्रं काञ्चान 
होना अनिवार्य है क्योंकि जिस ब्रह्म का ध्यान करना है उसके 
ज्ञान का कोई दूसरा सावन हो नहीं सकता है । 
यदि कहें कि जो ज्ञान ध्यान का मूल है वह किसी प्रन्य 
वाक्य से उत्पन्न होता दै और जो ज्ञान अविद्या का नियतंक है 
वह तत्त्वमसि प्रादि वाक्यो से उत्प'न होता दै,सो यह कहना उचित 
नहीं है । क्योंकि यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि जो ज्ञान वा- 
कयान्तर जन्य है तथा ध्यान का मूल है उसका भी वहो विपय 
है, जो तत्वमसि आदि वाइयों से उत्पन्न हाने वाले ज्ञान का वि- 
पय है ? प्रथवा उसका विपय दूसरा है ? यदि दोनों का एक 
ही बिपय मानें तो फिर वढो अन्योन्याश्रथ दोप होगा । यदि 
दोनों का विषय भिन्न-भिन्न मनें तो फिर उस ध्यान से तत्त्व- 
मसि आदि वाक्यां के वं ज्ञान के प्रति उन्मुखता नही हो सक- 
तोह र 
किञ्च दूसरों घः1 है कि ध्यान के लिए ध्यान करने वाले 
घ्याता, ध्यान के विप! प्रादि प्रनेक प्रपळ्च की झपेक्षा होती 
है, प्रत एवं ध्यान, घय आदि भेदों से युक्त ध्यान प्रपञ्च रहित 
ब्रह्मात्मेकत्व विज्ञान २। उपयोगी नहीं हो सकता है । इस तरह 
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वाक्यार्थे ज्ञान मात्र से प्रविया की निवृत्त मानने वाले फे मत में 

में श्रवण, मनन एवं निदिष्यासन को विधि व्यर्थं ही होगी । 

मूल-- यतो वाकयादापरोक्ष्यज्ञानासंभवाद वाक्यार्थज्ञानेना- 
विद्या न निवत्ते, तत एव जोदम्मुक्तिरपिं दूरोत्सा- 
रिता । का चेयं जोवम्मुक्तिः ? सशरीरस्यंच मोक्ष 
इति चेत, माता मे यन्ध्येतिवदसङ्भतार्थं वचः, यतः 
सशरीत्बं उन्थः ग्रशरीरत्वमेवमोक्ष इति त्वयेव श ति- 
भिरुपपादितम्‌ । श्रय सशरोरत्य प्रमिभासे वतमाने 
यस्यायं प्रतिभासो मिथ्येति प्रत्ययः, तस्य सशरीरत्व 
निवृत्तिरिति । न मिथ्येति प्रत्ययेन सशरोत्व निवृत्त 
चेत्‌, कथं सशरीरस्य मुक्तिः ? भ्रजोदतोऽपि मुक्तिः 
सशरोरत्वमिथ्याजतिभात निवृत्तिरेवेति कोऽयं जोवन्मु 
क्तिरिति विशेषः ? अथ सशरीरत्व प्रतिभासो 
बाधितोऽपि यस्य द्विचनद्रज्ञानवदगुवतंते; स जीयम्मुक्त 
इति चेत_ न, ब्रह्मम्यातिरिक्त सकल वस्तुविपयत्वाद, 
चाधकन्ञानस्य, कारणभूताविद्या कर्मादिदोष सशरी- 
रत्व प्रतिभासेन सह तेनेब बाधित इति याधितानु- 
बृत्तिनं शक्यते बबतुम्‌ । उिचन्द्रादो तु तत्मतिभास 


NE 
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. हैतुभूत दोषस्य वाधकज्ञानभूत चन्द्र परव ज्ञानाविषयत्वे 


नाबाधिततात्‌ विवचन्द्र प्रतिभासानुव,त्तियु'क्ता । 
किञ्च 'तस्प तावदेव चिरं यावन्तविमोक्ष्ये श्रय 


सम्पतत्ये' इतिसदिवद्या निष्ठस्य शरोरपात मात्रमपेक्षते 


मोक्ष इति ववस्तोयं श्रुतिर्जावस्मुक्ति बारयति । संया 
जोवन्युक्ति रापस्तम्बेनापि निरस्ता-- 

वेदानिमं लोकममुन्च परित्यज्यात्मानमस्विच्छेत्‌ । 
बुद्ध क्ष मप्रापणं तच्छास्त्रै वप्रितिषिद्धम्‌ । युद्ध चेत्‌ 
क्षेस घ्रापणमिहेव न दुखमुपलमेत । एतेन परं 


* ब्याह्यातम्‌ । ” ( प्रपस्तम्वघमं २। ९ । २१) 


इति । 

छने. ज्ञात्रमात्रान्मोक्षशच निरस्तः । शतः सकल- 
भेद, निबत्तिरूपा घुक्तिजीवतो न संभवति ध्याननियो- 
गेल ब्रह्मापरोक्षज्ञानफलेतेव यन्धनिवःसिः। न च 
नियोग साध्यत्वे मोक्षस्यानित्यत्व प्रसत्तिः, प्रतिवन्ध 
निव,त्तिमात्रस्यव साध्यत्यात्‌ । किञ्च नियोगेनलाक्षा- 
द्बस्धनिव,त्तिः क्रियसे, किन्तु निळापडचज्ञानेकरस 


ब्रह्मापरोक्ष्यनानेन । नियोगस्तु तदापरोक्ष्यञ्ञान 
जनयति । 
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भ्रसुवाद- चूंकि वाक्य से अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न 
,त्हीं हो सकता मत एव सिद्ध होता है कि वावयाथं ज्ञान मात्र 
से प्रविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती है । झौर इसी प्रतिपादन 
से जीवत्मुक्ति का भी खण्डन हो गया । वर्योकि जीवन्‌ मुक्ति के 
बिषय में यह प्रश्‍न उठता है कि जोवन्मुक्ति किसे कहते हैं ? 
यदि कहें कि शरीर के रहते ही रहने मोक्ष का हो जाना 
हो. जीवन्मुक्ति है, तो यह्‌ कहना उसो तरह से प्रसंगत वात हैँ 
जिस तरह कोई यह कदे. कि भरो माँ बन्ध्या है । क्योकि आपने 
हो अनेक श्र्‌ तियों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि शरीर 
से प्रात्मा का युक्त रहना ही बन्धन कहलाता है, ,भौर शरीर 
का संयोग छूट जाना ही मोक्ष है । 
यदि कहें कि उसको शरीर की प्रतीति होते रहने पर 
भी जिसको यह ज्ञान हो जाय कि यह प्रतीति मिथ्या है, उसके 
शरीर साहित्य की निवृत्ति हो जाती दै । तो ऐसा नही कहा 
. जा सकता है बोकि यदि यह शरीर गुक्तत्व ज्ञान मिथ्या दै 
इस प्रकार के ज्ञान मात्र से शरीरयुक्तत्व का ज्ञान निवृत्त हो 
हो गया तो फिर यह कसे कहा जा सकसा है कि शरीर से * 
युक्त रहने पर भी मुबित हो जांना जीवन्‌ मुकत है ? तो फिर 
शरीरपात के वाद होने वाली मुनित आर जीवन्‌ मुक्ति में कोई 
अन्तर ही नहीं होगा बर्योकि शरी सात के बाद में होगे बाली मु- 
बिनमें भी तो शरीर साहित्य का मिथ्याइर का प्रतिभास होता 


ह्दीदे। 


-पर भी जिसको उसरी ठिचन्द्र ज्ञान के समान ग्रनुवृति होती 


रहती है बही जीवन्मुरत कहलाता है, तो यह नहीं कहा जा 
सकता है क्योंकि ब्रहम को छोड़कर सभी वस्तुप्रो को प्रपना बि- 
चय बनाता है वाघक ज्ञान । इसलिए चह बाचक ज्ञान के हो 
द्वारा शरोर युक्तत्व प्रतीति के साथ साथ सभी तरमा के मूल 
कारण अविद्या भौर तज्जस्य कर्म भादि दोष सवफे सव बाधित 
हो गये फिर वाशित को अतबृति कसे कहो जा सरती है? यरि 
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यदि कहें, कि शरीर युक्तत्व के ज्ञान के यावित हो जाने 


कहें कि तो फिर चन्द्र बत ज्ञान. रूपी वाघक ज्ञान के उदाग्न 
हो जाने पर दविचनद्रज्ञान फी, ग्रनुवृति कंसे होती रहतीदै ? तो इसका 
उत्तर है कि दिचन्द्र त में तो उस तरह के होने वाले ज्ञान 
का कारण रूप जो दोप, रे वह वाघक ज्ञान चन्द्र कत्व ज्ञान का 
बिषय नहीं बनता है, एवं वह उसके द्वारा वाधित नहीं होता 
है, प्रतएन ढिचन्द्र प्रती£-को भनुवत्ति तो युक्ति संगत है। 
डिक्च॒-- मुमुक्ष. ब. मुक्त होने में तव तक को हो देर 


` होती है, जब्र तक कि शरी ह का संबन्ध नहीं छटता, शरीर का संम 


वन्ध समाप्त होने के ५० तत्‌ उसे. मुक्ति भिल जाती है । शस 
अति से पता चलता है. 7 सद्विषा निष्ठ व्यक्ति को मोक्षहोने में 
के लिए उसका शरीर: शत्र ही. अपेक्षित होता है । अत 
यह भरति जीबन मुखि „ जण्डन फरती है | इस जीयन्सुभि 
का खण्डन मद्दपि आप “ने भी किया । बद इस तराइ रे 


( ४७ ) 


इस लोक गरन स्वग ज्ञोफ रूपी फलों को देने बाले त्रिवर्ग के 
साधन भूत फर्मा फे प्रति पादक बेदों का परित्याग फरके आत्म 
चिन्तन करना चादिए । वाक्यार्थं ज्ञान के उत्पन्न दो जाने मात्र 
से मोज को प्राप्ति का निपेध शास्त्रों में किया गया दै । फ्योंकि 
एवं बर्तयन्‌ भाउदायुपेम' इत्यादि वाक्य मोच्च प्राप्यथ आजीषन 
उपासन” करने का विधान करते हैं। अगले सू में वाक्यार्थे ज्ञान 
मात्र से जीयन मूक्ति का खण्डन करते हए आपने कदा)-यदि 
घाक्यार्थ दानमात्र से ही मुक्ति मिल जाती तो फिर इस लोक में 
ही उस जीवन मुक्त को दुख फो उपलब्धि नहीं होती! 'वे आगे 
कहते हैं।-इस शास्त्र बिरोध एवं प्रत्यक्ष-बिरोध फे द्वारा औ- 
डुल्लोमि के मतानुसार फटी गयी बातों का खन्डन दो गया । 
अथवा जिरा तरद इस लोक में याफ्याय ज्ञान मात्र से दुःख 
की निवृत्ति नदा देखी जाती देइंसी तरद देदपात फे. पश्चात्‌ 
भी नहीं होंदी ६ । र 
इस जीवस्मुफि फे खन्डन से हो ज्ञान मात्र से दी मो होता दै, 
यस फडने यालों के मत .फा खण्डन हो गया । इंस तरद सभी 
भदों फी निपृत्ति रूपा मुक्ति जीते जी नदीं दोती ६। अतएव जिस 
ध्यान निरोग फा फल जहां फा साक्षात्कार दे उसी फे द्वारा 
चन्धन फी मितत होती दे.। ४ ” 
यदि झडे कि मोड को नियोग का साश्य मानने पर उसको 
अनित्य मानना होगा । कयोफि साध्यत्य एवं अनित्यस्य का अव्य- 
मिचरित संबन्ध देखा जाता दे. । तो ऐसा नहीं कदा जा सकता दे; 


b+ 


` चयो मनतब्यो निदिध्यासितव्यः” 'ब्रह्मविदाप्नोति पर“ 


( ४८ ) 


क्योंदि मोक्ष के प्रतिवस्थफ फो निवृत्ति ही साध्य है, मोक नहीं। 
दूसरी बात यदद है कि नियोग साक्षादवन्थ का निवृत्ति नहीं 
करता है, बहि प्रपऽच रहित ज्ञानमात्र ब्रह्म का साक्षात्कार फरा 
फर्‌ बह -वन्ध की निवृत्ति किया करता है। नियोग तो उस ब्रह्म 
के सादात्कार करने याले ज्ञान को उत्पन फर देता ६ । 


क्रथं :. नियोगस्य ज्ञानोत्परिहेतु््वामति चेत्‌, दयं या 


|  भवतोऽ्नाभसंहित फलानां कर्मणां वेदनोत्पत्ति हेतु 


स्वम्‌? मनो नैर्धल्यद्वारेणेति चेत्‌, ममापि तथैव। 
मम नु निर्मले मनसि शास्त्रेण ज्ञानमुत्पाद्यते । तब 7 
नियोगेन मनसि निर्मले ज्ञानसामग्रोवक्तव्येति चेत्‌ 
ध्यान नियोग . निर्मलं मन एव साधनमिति दूमः। 
केनावगम्यत इति चेत भवतो घा कर्सनिर्सनो निर्मतं 
भवति; निर्मले मनसि अवणभनन निदिघ्यसनेः सफ" 
लेतरविषयविमुखस्यैब शास्त्रं निवर्तकज्ञानमुत्गायती। 
फेनाबगम्यते? 'बिविवदिषन्ति, यज्ञ न, दानेन तपस 
नाशकेन' ( ब्रु०६म २२) “श्रोतव्यो मनतव्यो विरि 


- ध्यासितम्पः' (बु०६।५।६) 'ब्रह्मवेदब्रह्माँ भवति (मुर 


३।२।९) इत्यादिभिः शास्येरिति चेत्‌, ममापि-'थोत| 


| 
| 
| 


( ४६ ) 


(ते०३1१) 'न चक्ष्‌षा गृह्यते नापिवाचा' (मु०३।१।८) 
“ ईसत्तसा तु. बिधुद्ध न' 'हुदामनोषा मनसऽभिक्लूत्तः' 
इत्पादिभिः शास्त्रः ध्याननियोगेन मनो निर्लल भवति । 
निर्मलञच मनो इृह्यापरोक्षणानं जयतत्यवगस्यत्त 


इति निरवद्यम । 

.. अनु०-यदि. कोई ग्रह पूछे फि नियोग ज्ञान की उपपत्ति का 
हेतु केसे बन सफना दै ! तो में पूछता हूँ कि बाययाथ ज्ञान घाद 
क मत में भी निष्काम. कमो को केसे झानोत्पात फा हेतु फसे 
माना जाता है? यरि फदे कि बे कर्म मनको निमेल घनाकर 
ज्ञानोत्पत्ति फे देतु. बनते है तो मेरे भी मत में नियोग मनको 
निमल बनकर ज्ञानोरपत्ति फा हेतु चन जाता दै! 

इस” पर. यहि. आप यह कहें कि दमारे मतमै तो यह. माना 
जाता है निमेल मन में शास्त्र के द्वारा ज्ञात उ2म् कर दिया जाता, 
है, ध्यान नियोमवादी के मत में तो नियोग फे द्वारा, शान की 
सामग्री उत्पन्न की जाती जाती है तो में चतलाठा हूँ फि ध्यान जन्य 
नियोग के द्वारा रूष्छ मन ही ज्ञान का सांधन दैँ। । अर्थान्‌ 
केबल मन सो ज्ञान का साधारणः फ रण ८, फिःतु निर्मल मन 
ज्ञान काः असाधारण. फारण है। । पदि आप यह पूते हं, कि 
उपयुक्त यात को आप केसे ज.नते है? दो मै पूछता इुँ-बि-थाप 
कसे जानते हैं, कि फर्म से मन स्वच्छ होता है, और निर्मेन मन 
में अवण मनन एवं निदिध्यासन के द्वारा सभी बिषय पराडखमु 


। ४० ) 
बनाकर शास्त्र निवत्त क ज्ञान को उत्पन्न करता है। | ॥ 
` यदि कहें कि हमारे मत में निम्न शास्त्रों के-वाक्य हो प्रमाण 
ह-'१) फलाभिसं ध रहित यज्ञ, दान, तपस्या तथाःउपवास के द्वारा 
अ्रह्म को जानने को इच्छा होती है । (२)प्रात्मा:का साक्षात्कार 
करने के लिए उसका श्र वण,मनग और निदिध्यासन करुना चाहिए! 
जिसको वाक्यार्थ ज्ञान के दरा ब्रह्म का ज्ञान हो गया है 
बह ब्रह्म हो हो जःता दै । इत्यादि । वा मेरे भी मत को प्रमा 
जित करते हुए निम्न शास्त्र वाक्य बतलपते हैँ कि घ्यानु नियाग 
द्वारा मन निर्मल होता है । वे वाबय यह हैं- 'प्रात्मसक्षात्कार 
करने के लिए श्रवण,मनेन एवं निदिध्यार्सन करना चाहिए' ब्रह्म 
ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ।' 'ग्रात्मा ज्ञानेन्द्रियों एवं 
कर्मेन्द्रियांका विषय नहीं“आत्मा को विशुद्ध मनफे द्वारा ही,जान जां स: 
कता है । 'थात्मा का साक्षात्कार ध्यानकें द्वारा ही सम्भव है । इत्यादि 
इन सभो वाक्यों के परिशीलन से पता' चलता है कि निर्मल मग 
प्रह्म के साक्षात्कार रुप ज्ञान को उत्पन्न करता है । 


“सै मुल” 'नेदं यदिदमुपाउते' ( केन० १५ ) इत्युपास्यत्व 
२ „ ऽप्रतिपिद्धमिति चेत्‌. नेवम्‌ तान्न ब्रह्मण, उपास्यत्व प्रति 
` विध्यते; भ्रपितु ब्रह्मणो जगद्‌, धैरंप्यं प्रतिपाद्यते यदियं 
जगडुपासते प्राणिनः 1 नेदंत्रह्म : त्वं बिद्धि यद 
याचाऽनम्युदितं येन्‌ वास्युद्यत इति वाएयार्थः । 


ौ 
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४ ्रन्येथा तदेव ब्रह्मं स्वं विधि इति विरुद्धयते । ध्यान- 
विधिवँयर्थ्यं “च स्यात्‌, प्रतो ` ब्रह्मसाक्षात्कार' लेनं 
ध्यार्ननियोगेतरैवापारमार्थ भूतस्य ` कृरस्मस्य दुय 


७४1 “75% 
दिप्रपञचरूप बन्धस्य निवृत्त: 
झनु०- यदि वावयार्थ ज्ञानवादी यह शंका करें कि निद 
येदिदमुपासते' श्र त ग्रद्वा की उपासना का निर्षध करती है, तो 
ऐसा नहीं कहा “जा सकता है। क्योकि इस थति में ब्रह्म के 
उपास्यस्व का' प्रतिपेथ न करके ग्रह्म के जेगद वेरूप्य फी प्रतिपादन 
क्बिग्रा जाता है । इसः वाक्य का? प्रयः है कि. जोव जो-इस+जगत्‌ 
को उपासना क्रिया करते. ई, वह (ही ब्रह्म नह्ठों हैं; यह तुम ज़ानो 
जिसको वाणी प्रपना जिपय नहीं बना स हतो है ग्रर्थात्‌ जो वाणी 
के द्वारा परिच्छिन्न नहीं हैं, प्रत एव वाणी उसका वर्णन नहीं 
कर सकती है । ग्रपितु वाणी जिसके द्वारा प्रपना कायें किया 


५8! 


करती है, बह, ब्रह्म, हैः । बयो ऐसा इस वागय का! पर्थु न 


पर प्रागे झे. -उसी, को तुम ब्रह्म जानो' इस. बम का 
विरोध होगा । किञ्च निदिध्यासितव्यः इत्यादि पद के. द्वारा 
जो ब्रह्म के ध्यान .का विघान क्रिया गया हैर्‍वहू भी व्यर्थ 
हो जायेगा । मत एव यह मानना चाहिए कि ब्रह्म का साक्षात 
फार हो जिसको फोन ' है, उस ध्यान' नियोगे के द्वारा मिथ्याभूत 
सम्पूर्ण दष्टा दृश्य प्रादि रुप पन्थन!का तिवत्तिम्हीती हैरी 


०५२ ) 


„¬ , ी:सास्क्र मत-की शङ्का का खण्डन ॥ 
यदपि. कौरिचबुक्तमेदामेद्यो . विरोधे -नः विद्यत उति । 
तदयुक्तम- नहि शोतोष्णतप प्रकाशादिवद्‌ भेदा- 
अेदावेकस्मिन सड्भच्छेते । 
ग्रथोच्पेत- सबं हि बस्तुजातं प्र तोतिव्यवस्याप्यम्‌, 


सवं च भिन्नाभिन्न प्रतोयते । कारणात्मता जात्या- 
* त्मना: चाभिन्तम्‌, कार्यात्मना, व्यक्तयात्मना च भिन्नम्‌ 


तर्पादिय: विसेधः -सहानबस्थानः लक्षणो. भिन्ना- 

„” धारत्वहपश्च, एफ एंकारणयोर्जातिवब्यवत्योश्च; तदुभ - 
: यमंमि नोपलभ्यते 1 प्रत्युत एकमेव वस्तु द्विरूपं प्रती. 
यते । यथा मुदयं घटः, खण्डो गौः मुण्डो, गो , इति। 
न -चेक्र पं. किञ्चिदपि, वस्तु लोके दृष्टचरम्‌, न च 


, तृणादेज़्य लनादिवदमेदो' मेदोपमर्दी दृश्यतः इति; न बस्तु | 


चिरोघः, ˆ मृत्सुवणपवाईवाच् त्मनावस्थितस्येव घटमुकुट 
खण्ड वडवाद्यात्मना चावस्थानात्‌ । न च भि र्नस्य, 
ग्िप्नस्य च वस्तुनोऽभेदो भेदश्चेक एवाकार इतीश्व 
राज्ञा । प्रतीतत्वादफरूप्यं चेत । प्रतोत्वादेव भिन्ना 
भिम्नत्वमिति; दव रुप्यमप्यभ्युपगम्यताम्‌, !: नहि. विष्फा- 


डा नि 


(५१) 


रिताक्षः पुरुषो घटशराव खण्डमुण्डादियु वस्तुपूयलम्य- 
सानेषु, इयं मृत, श्रयञ्च घटः, इदं गोयम्‌; इयं 
व्यक्ति इति विवेक्त न शबनोति, अपि तु मुदयं घटः 
खण्डो गौरित्येव प्रत्येति । अनुव,त्तियुद्धि योध्यं 
.कारणमाकृतिश्च , ब्यावत्तिप्रुद्धिबोध्य काये व्पक्तिश- 
चेति विविनत्तीति चेत,, नेब्रम्‌, विविक्ताफा रानुपलब्ये. । 
नहि सुसूक्ष्ममपि निरीक्षमाणः इदमनुअत मानमिद च 
_. च्यावत्तं मानमपितु पुरोबस्थिते वस्तुन्पाकारेभेद उपलभ्यते 
यथा सम्म्रतिपन्नंवये काय विशेष चेकत्व बुद्धि दप- 
, जायते, तथैव सकाररण ससामाम्ये चेकत्वबुद्धिरवि- 
क्ष्टोपजावते एवमेव देशतः फालतरच  कारणतर- 
चात्यन्तविलक्षणेष्वपि-वस्तुप्‌ तदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञा 
जायते, भ्रतोदर यात्मक मेत्र वस्तु प्रतोयते इति कार्घ- 
कारणायोर्जातिव्यक्त्योश्च त्यन्तभे दोपपादनं प्रतोति 
पराहतम्‌ ' 
अनु०- और भास्कर मतावलम्वियों मे यह जो फहाहैकि 
अदाभेद में विरोध नहीं है । तो यह भी फहना उचित नहीं 
है । जिस तरह एक हो वस्तु शीत-उप् दोनों नहीं हो सकती , 
` है, भन्धकार एवं इवाश दोनों एक नही हे! सगते उसी तरह 


(Ne) १ ८ 
एफ ही वस्तु में भेद प्रौर अ्रभेइ दोनों नहीं-हो. सक्र । | 
5 यदि भास्कर मतावलुम्यो यह कहें कि- सारी वस्तुप्रों फी | 
व्यवस्था उनके ज्ञान के प्रनुसार ही की (जातो है। समी वस्तुप्रो पो| 
प्रतोति भिन्न एवं झुभिस्त रूप से होती हैं| किसी भो वस 
की कारण ख्य से तया जाति छो से एंरुदा, ए। 


: एक न होकर भिन्न ही होता है। कार्य भोर कारण, जाति 
तथा व्यक्ति में ये दोनों दोष नहीं है ॥ (जो कार्य है वही फार! 
मी हो समता है, म्रतएव हुनको ऐक मांबार तथा एक प 
स्थिति दोनों ही सम्मबहै। )इसका' कारण “यह है कि एक ही. | 
के दोनों (कारण एवं काये तथा जाति एवं व्यक्ति ) दोनो १ 
-उंपलब्ध होते हैं । जैसे यह मिट्टी है. यह घडा है । यह i 
गो है यह मुण्ड गौ है । ( इत्यादि उदाहरण में देखा जाउ 
है । जैमे- मृदात्मना घट एवं मिट्टी में 'प्रभेद तथा! घटात्मना | 
परस्पर में भेद होता है । उसो तरह गोव्यात्मना खण्ड ` 
समी गौत में भेद तथा व्यारय,त्मना भेद है । ) संसार 

कोई भी वस्तु नहीं दे जो सदा एक रूप हो रहे । 
यदि यहाँ पर कोई यह कडे कि अभेद उसी तरह रे 
मेदां का नष्ट क९ देता है. जिस तरह अग्नि सभी 


(५५ ) 


को जताकर भम कर देतो. है । मनएव वप्तुप्रो में कोई बिरोध 
> नहीं है | तो यहानदौ कहा जा सताड । क्यांकि- कारणात्मता 
, एवं जात्याध्मना अभिन्नः रूप से विद्यमान मिट्टी #सुवर्ण. गो. प्रश्‍व 
प्रादि यस्तु कार्यात्मना एवं व्यवत्यास्मना घट. मुकुट. खण्ड.बड़वा 


2१ ग्रांदि रूप से: भिन्न दन जाती है 
नः , वदि कहें हि भेद व्यक्तिगत है ग्रौर प्रभेद जातिगत है, प्रत 


ˆ एवं एक ही वस्तु में भेदाभेद केत मानाजा सक्ता है ? तो इसका - 
5. उत्तर है कि ) प्रभत जाति भौर भिन्न व्यक्ति दोनों प्रकार का 
॥ वस्तुम्रोँ; का प्रभंद ग्रौर मेद एक ही भंक.र मेहना 

, ६ चाहिए यह कोई ईश्वर को प्राज्ञा तो है नहीं । यदि कर्द कि 
> ,ख़कि,उसकी इस प्रकार कॉ प्रतीवि होती है तो यद भी नहीं कहा 
जा सकता है । क्योंकि प्रत'ति होने के कारण वस्तु की भिन्नता 
„>, एवं झभिन्नता इन दोनों रूपों को आप भो स्त्रीकारकरे। आस . 
खोल खोलकर देखी, वाला ब्यक्ति भी घट शराव.खण्ड मुण्ड 
पादि-उपलब्ध होने बाली घस्तुम्रों में यह मिट्टी का प्रण ह 
. 7. ए कारणांश है ) यह घट का प्रेश है.। ( कार्याश' है ) पववा 
है । यह व्यक्ति का शश है! 


10... इत्यादि | अपितु उसको भी यही ज्ञान होता कि यह मिट्टी 

"हो घटा जन गई हैट जा खण्ड व्यक्ति है वहीं गौ है जो भनु 
५. .:वृत्तिवृदि विषय में बने उसे कारण प्रथवां जाति कहते ह ।(प्र्थात्‌ 
द्व जो एक प्रतीत हो उसे जाति अयुवा का दा 


सुमा वस्तुप्रा 
per हि हते क सभी चटों'मं मिद Tt क्री एक खपता द्दोती 


। 


(0 कदा 


की या १2 क (5४६ :) 
MY Vs 

अतएव वह कारणा है । ऐसे ही सभी व्यक्तियों में गोत्व को 

एकता ज्ञात होती है प्रतएव वह जाति है । प्रत्येक गो व्यक्ति| 

अलग प्रतीत होने के कारण वह अपक्ति है । प्रत्येक घट व्यक्तियों | 

३४. की झनेकता प्रतीत होती है भ्तएव वह कायं है। इस तरह | 

क जातिः सौर्‌ अ्यवित में भेद की प्रतीत होती हो है । तो यह नहो 

कि. कहा,,जा सकता है, बयोंकि जाति एवं व्यक्ति कारण एवं काय 

7 ३ कै प्रलग-प्रलय आकार को प्रतीत नहीं होती है । इसको चिल्कूम 

म सूक्ष्मता पूवक देखे जाने पर भो किसी घट अथवा किसी गा 

1 व्यक्ति को देखकर यह्‌ नहीं कहा जा सकता है कि इसका यह 

» “आकार अनुदित होता है प्रोर इसका यह प्राकार सभी व्यि 

४ ., में उम्रलगु-प्रलगृ, रहता है । अपितु जिस तरह कायें की एकता 

एवं व्यक्ति की एकता ज्ञात होती है उसी प्रकार कार्य एवं कारण 

& 7; तथा काति एवं व्यक्ति को एकता का जान होता है । इसे 

50:02 हेश काल एवं झाकार से प्रत्यन्त॑ भिन्न 'बस्तुप्रो में भी यह 

£ 7 वही:है इस प्रकार को प्रत्यभिज्ञा होता है । प्रतएवं यह मानना 

¬ « «ज्ञाहिए की वस्तु भिन्न एवं अभिन्न इन दोनों" प्रकारों से हों 

। & 1 प्रतीत होती है । इस तरह जाति एवं व्यक्ति में कारणः एवं काय 
7 7 | मैं प्रत्यन्त मेद का प्रतिपादन प्रतीति के विरुड दै । 


क तक अ्रथोच्येत-; ,मुदयं घटः, खण्डा ` गौरितिवत देवे 
> - ऽहं मनुष्योहमिति समानाधिकरण्येनक्य तोर 
शरीरयोरपि भिन्नाभिन्नत्व स्यात्‌ । ग्रत इदं भेदा 


चि 


(०७ ) 
५ भेदोपपादन निजसदन निहितहुतबहज्वालायत . इति । 


| तदिदमनाकलितभेदाभेद साधन समानाधिकरण्य तदर्थ 

` ग्रायात्म्ययोधविलसितम्‌। तथाहि ग्रवाधित एव प्रत्ययः 

सवत्रार्थं व्यवस्थापयति । देवाज्ञात्मातभाभिमानस्तु 

. . झात्मयाथात्म्य गोचरः सवः प्रमाएंर्वाध्यिमानो रज्जु- 

. सर्पादि बुद्धिवत्‌, नातमशरीरयोरभेद साधयति । खण्डो 

= शोः मुण्डो गौरिति ` सामानाधिकरण्यस्य न केनचिद_ 

चत्रचिद बाधो ` दृश्यते, तस्माग्नाति प्रसङ्गः, अतएव 

` जोवोऽपि ब्रह्मणों नात्यन्तभिन्नः, अपि तु ब्रह्मांश- 
रवेन . भिन्तासि ग्नः 

तत्राभेद 7 एव... स्वाभाविकः न दस्तबौ पाधिकः । 


कथमवगम्यत इतिचेत-'तत्त्वमसि'  'नान्योभतोस्ति 


द्रष्टाः 'सयमात्मा ब्रह्म! इत्यादिभिः थर तिभिः 
-ब्रहमेद्याप्रापृथिवी' इति प्रकृत्य ग्रद्वादासा ब्रह्ममे 
, )“कितबा उत । स्व्रोपुंसौ ब्रह्मणो जाती स्त्रियो 


अह्मोत बा पुमान ।” इत्याथय [कानां संहितोप 


निषदि ब्रहमसूक्तं श्रमेद भवणाच्च । 
अनु०- यदि प्यान निगोगयादी यह्‌ कहें कि यह मिट्टी का 
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घडा है । 'खण्ड गो दै' इत्यादि सप्तानाधिक्षरण्य चाबयो फे ही 
समान “में देव हूँ” 'मे मनुष्य हूँ इत्यादि वाक्यों में समाना धि- 
फरण्प!रूप से आत्मा एवं शरोर की प्रतीति होती दै । प्रत 
एव शरोर प्रौर प्रःत्मा में भी. भेदाभेद स्वीकार करना होगा । 
झतएव यह मेंदाभेर का प्रतिपादन उसो तरह खतरनाक है जिस 
तरह प्रपने घर में रखो हुई प्राग जलकर घर को ही जला 
बैठे । तो ध्यान नियोगवादी ऐसा इसलिए कहते हैं कि वे भेदा- 
नंद के साधनभूत समासांबिकरण्य और उसके वास्तविक आर्थ को 
'समझ नहीं सके । क्योंकि अवाधित ज्ञान ही सर्वत्र विषयों की 
ब्यवस्था करता. है । देव पादि णरोर में होने बाला प्रात्मा का 
ज्ञान ता प्रात्मा को वास्तविक रूप से अपना विषय बनाने वात 
सभी प्रमाणों के द्वारा वाधित होता है । रस्सो में होने वाले सपं 
के भ्रम के समान' चाघित होने के कारण झ्ात्मा और शरीर के 
अंद को सिद्ध नहीं कर सकता है । यह खण्ड यो है, यह. मुण्ड 
गो है' इत्यादि का भी वाध नहीं देखा जा जाता है। प्रतः झति- 
ब्याप्ति का कोई प्रसङ्ग नहीं होगा | इसलिए यह भी माननां 
चाहिए कि जीव भी प्रात्मा से अत्यन्त भिन्न नहीं है ग्रपितु वह 
ब्रह्म का ग्रंश होने के कारणा. भिन्न भो है और प्रभिन्न भी । 


इसमें यह “समभना चाहिये कि जीव प्रोर ब्रहम में प्रभेद हो स्वा“ 
मात्रिक दै भेद तो म्रौपात्रिक ही है । यदि प्राप यह पूछें कि 


इस बात का पता कसे चलता है ? तो इसका उत्तर है किट 
निरा श्र तियाँ हो इस प्र्थ को वतलाती हैं | तत्वमसि श्रति 


| 


( ५६ ) 
जीव प्रौर ब्रह्म में ्रभेर'का वतलाती हुई बहती हैं 'तुम/ ब्रह्म 
हो' “इस जीव से भिन्त कोई द्रप्टा नहीं है इस प्रथं को'नान्योऽ- 
तोऽस्ति द्रष्टा’ श्रुति बतल्लाती है । “यह ग्रातमा ब्रह्मा है” इत्यादि 
स्वर्ग लोक तथा भूलोक भी ब्रह्म हैँ । यहां से म्ारम्भ करके 
थ ति कहती है । व्याध भी व्रह्मा हैं, दास भी ब्रह्म हैं । सभी 
स्त्री और पुरुप मी ब्रह्म स्वरूप हैं । स्मो पुरुष ब्रह्म से उत्पन्न 
हैं । निश्चय ही स्त्री हो या पुरुप सभी ब्रह्मा स्वरुरूप हैं । इस 
तरह ग्राथबंणिको की संहिता के उपनिषद्‌ के ब्रह्म सूक्त में ग्रह 
झौर जीव का प्रभेद सुना जाता दै। 
मु०-- "नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेकोबहूनां यो 
विदधाति कामान्‌' ( श्वे ६। १३ ) 'जाजोद्वाव- 
.जञाबोशन्ोशौ' ( श्वे० ११ ९ ) 'क्रियागुण रात्म- 
गुण श्च तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि व्‌ ष्टः' ( शवे०५।१२) 
'प्रधानक्षेत्रजपतिगु र शः संसार मोक्षस्थितिबन्धहेतुः' 
(शवे० ६ । १६) स कारण करणाधिपाधिपः’ (श्वे०- 
६। ९ ) :तयोरन्यः पिप्पलं स्वादबत्यनश्नन्नन्यो झभि- 
चाकशीति' ( श्वे०४। ६ ) 'यश्रात्मनितिष्ठन्‌' 
( व.०.५॥७ २२) 'प्राज्ञ नात्मनासम्परिष्वक्तो न 
बाह्य किञ्चन वेद' (ब्‌, ० ३ ।३ । २१) 'प्राज्ञ नात्म- 
नाऽन्वारूढः उत्सम_ याति' (ब,० ६1 ३ ३५) 


( ६० ) 
७७ 'तमेंब विदित्वातिमत्युमेति! (श्वे० ३। ८ ) इत्या- 
` दिभिभेद थवणाच्या, ' जीवपरयोभ दागश्याश्रपणोयों 
, , तत्र 'म्रह्मवेदब्रह्मंवमर्गात' इत्यादिभिर्मोक्षदशायां जोगस्य 
२ ब्रह्मस्वरूपापत्ति व्यपदेशात्‌ । यत्र शशस्य सग मात्मेगा 
~ भुत तत्केन क॑ पश्येत ( ब.०४।४।१४ ) इति तदानों 


शे देनेश्वर दर्शन निर्षेधाच्याभा दः स्वाभाविक इत्य- 

बगस्पते। २४१ 

अनुऽपररमात्मा नित्य एवं चेतत जोतों से भो बकर तित्य एवं चेतन 
है, वह प्रक्रेला, ही झनेक जीवो को इच्छाम्रों को पूर्ण करता है । 
जोय एवं परमात्मा दोनों प्रज हैं फिर भी ईश्वर ज्ञ एवं नियामक 
है तथा जोव प्रज्ञ एवं नियाम्प ।' उन जीवों के संसार के संवन्ध 

, के देतुभूत गुण यगादि क्रिया जन्य सत्वं, रजस्‌ एव तमोगुण 
है तथया“मोक्ष प्राप्ति के:हेतुभूत गुण दया झादि;प्रात्मगुण 
नुः राघों से संवन्ध ,का: हेतु भन्प भी. देखा जाता है । “प्रकृति, 
जीव घौर उनके नियामक परमात्मा ही संसार एवं मोक्ष तथा 
स्थिति तथा वन्धन के कारण हैं। करणाश्रीप ( जीव । 
के भी स्यामी वे परमात्मा हो संबों के कारण है' उन दोनों 
५ जीवात्मा एव परमोत्मा में से एक [ जोचास्मा] कर्मों के फलों 
को भोग करता है और दूरारा परमात्मा कर्मफनों को 'उरभोग 

(किये बिना ही हृष्ठ पुष्ट ऐवं प्रसन्न रहता दै । जो परमात्मा 


ह 
ह 
1 
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झात्मा के भीतर रहता हुग्रा ।' स्वाप काल में जीव प्राज्ञ पर- 
मात्मा का प्रलिङ्गन प्र,प्त कर तज्जन्य य्रानन्द मग्न होने के 
कारण म्राभ्यन्तर तथा वाह्य बिसी भी वस्तु का नहों जनता । 
'उस परमात्मा के घ्यान में मग्न बह संसार बन्धन को त्याग 
देता है” 'उस परमातमा को इस प्रकार जानकर जीव मुक्त हो जाता 
है !! इन सभी श्र तियों में जीवात्मा एवं परमात्मा का भेद सुना 
जाता है । प्रतएव जीव और ब्रह्म में भेद मौर ग्रभेद दोनों 
“फो अबश्य स्वरोकार फरना चाहिये । 
उसमें भी ब्रह्म को जानने बाला जझ ही हो जाता है' 
इत्यादि मुग्डक श्र तियाँ बतलाती हैं कि मे क्ष.वस्था में जोव ब्रह्म 
स्वरूपता को प्राप्त करता है । जिस अवस्था में मुक्त जीय को 
सम्पूर्ण जगत्‌ भरम स्वरूप हो जाता है उस समय यह मिस 
साधन से किस को देखे । यह श्रुति मोक्षावस्था में जीव एगं 
ईश्वर में प्रतीत होने बाले।भेद का निषेध करती है, प्रत एव 
वतः चलता है कि जोव एवं ब्रह्म का अभेद ही स्वाभाविक है । 
सूल०- ननु च 'सोऽशनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विपश्चिता ( ते० ३। १ ) इति सह श्रुत्या तदा- 
नोमपि भेदः प्रतोयते । वक्ष्यतिच "जगद्‌ व्यापार 
च्ञ प्रकरणादसम्निहित त्वाच्च' [शा०मो०४।४।१७] 
*झोगेमात्र साम्यलिद्धाच्च' [४।४।२१] इति । ` नेत 
देवम्‌ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' इत्यादि भ तिशतेरात्मभेद 
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प्रतिषेबात्‌ । सोऽश्नुते सर्वान, कामान_ सह व्रहाण- 
विपश्चिता! इति सर्वः कामे; सह ब्रह्माश्नुतेः सर्वगु- 
शान्वित ब्रह्माश्नुने; इत्युक्त भवति, अन्यथा ब्रह्वाणा- 

सहेत्य प्राधान्यं ब्रणः प्रसज्येत | जाद्‌ व्यापार 
बर्जेमित्यत्च मुक्तस्य नेदैनानबह्याने सति. ऐश्वर्यन्यून- 
ताप्रसङ्गो यवथते । अन्या ` सम्पद्याबिर्भाबः स्वेन- 
शब्दात. इत्यादिमिविरोधात, 1. तस्मादसेद. एव स्वा- 
नाविकः भेदस्तु जोवानां परस्माद्‌ ब्रह्मणः परस्य- 


रञ्च बुद्धोन्दियदेहोपाधिकृतः । „ ; 

“अनु- यदि यंहाँ पर कोई)यह कहे कि तैपिरोयोपनिषद्‌ मोक्षा में 
जोब का ब्रह्म' से भेद का. प्रतिपादन करती हुई श्र[ति कहती है 
“मुक्त जीव सववं^' परमात्मा के सांथ मिलकर अपने सभी 
7प्रभिक्षपितत भोग को प्राप्त कर लेतः है। सू.धकार।भी चौथे प्रध्याय 
के अन्तिम पाद में बउलायेंगे कि जीव मुक्त होकर भो जगत्‌ की 
स प्टि, स्थिति, प्रलयरुप ब्यापारों को नहीं करता यड प्रकरण 
तथा सान्निध्य के द्वारा ज्ञात होता हूँ तया जोव ग्रौर' प्रद 
में केबल मोग को हो समता होतो. है।। प्रत्रएव . जीव” रझ 
"मे भेद द्वी स्वाभाविक प्रतीत होती हे । तो यह; शंका नहीं, जा 
सकती हे काहि परमात्मा को छोड़कर कोई दूसरा द्रष्टा नहीं है, 
इत्यादी सं डो थ,तियों में जीवात्मा और ब्रह्म के बीच प्रतीयमान 
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मेद का नियेब करती है । 'सोऽएनुते सवान, कामान, रति का 
समा ग्‌ गो से युक्त में प्रभिप्राय है । क्यों के जीव अपनो सभी _काम- 
नांग्रो फे संय ब्रद्म को प्राप्त कर लेता है! यदि ऐसा प्रथं 
माना जाय तो फिर सह का. योग होने से ब्रह्मा को प्रधानता 
तथा जीत्र की प्रधानता होते लगेगी । (प्रतएव मोक्ष में जोव के 
ब्रह्मणपता को प्राप्ति हो उक्त श्र ति का म्रभिग्राय है । जगद 
ब्यापार वर्जम, सूत्र में यदि जोव की ब्रह्म से पृथक स्थिति मान 
ली जा तो फिर जीव के ऐश्वय में न्यूनता का प्रसञ्च होगा । 
यह चलकर करेंगे । नहीं तो फिर ब्द सूत्रः: ४।४।१ मोक्ष को 
प्राप्त कर जीव अविभूत गुणाप्टक हा जाता है इस ब्रह्म -भोर 
जीव की ग्रनन्यता को. वतलाने वाल सूत्र से प्विरोध होगा । 
अतएव. ग्रमेद स्वाभाविक है झौर भेद तो जीवों का ` परंब्रश्वा से 
बुद्धि इद्रिय झर देह की उपाधि के कारण दै । 
मूल०- यद्यपि ब्रह्म निरवयव. सव गत च, तथापि 
आकाश इव घटदिना बुद्धयाद्युपाधिना च ब्रह्मण्यपि 
भेदः संभवत्येव । न च भिन्ने ब्रह्माण बुद्धयाद्य पा- 
धिस्तंयोगः, बुद्धयाद्यपाधि संयोगात, ब्रह्माणिगेद इतोत- 
रेतरा्रयत्वम्‌ । उपाबेस्तत, संयोगस्य.च कर्सक्ृतत्वात..। 
तत्प्रबाहस्य चानादित्वात_ । एतढुक्त भवति-- पुर्व- 
कम संबद्धात जोवात- स्वतंवन्ध एवोपाधिहत्पद्यत, 
तवद्चबतात_ फर्म । एवं वीजाङ्कुरन्यायेन कर्मोपाधि- 
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संबन्धस्थ झनादित्वान्न दोष इति । प्रतोजीवानां 
परस्परं ब्रह्मणाचामेद एव स्वाभाविकः । उपाधीनां 
पुनः परस्परं ब्रह्मणा चः ग्रमे वत, भेदोऽपि स्वाभा- 
चिकः 1. उपाधीनां  उपाध्यन्तराभवात्‌, तदभ्युपगमे 
प्रनवस्थानांत च । ग्रतो जीव कर्मानुरूपं ब्रह्मणो भिन्ना- 
भष्निस्वमावा ए उपाधयः उत्पद्यन्त इति । 


झनु०- यद्यपि प्रवयव रहित ब्रहम में बुष्दि प्रादि उपाधियों 
के भेद के कारण भेद उसी तरह होता है जिस तरह निरवय एव' 
सवगत प्राकांश का घट,पट उपाधियों के कारण घटाकाश मठा- 
काश झादि रुप/ से ओपाधिक मेद होता है । यहाँ पर यह नहा 
कहा जा सकता है कि -ब्रह्म को भिन्न होने पर उसका बुद्धि 
इन्द्रिय आदि उपाधियों से संयोग संभव है म्रोर बुद्धि इन्द्रिय 
"प्रादि उपाधियों से संयोग तभी हो सकता है, जम ब्रह्म उनसे भिन्न 
हो इस तरह भ्रन्योन्याश्रय दोष होगा । क्योंकि उपधि एवं उसे 
संयोग कमंजन्य हैं, प्रौर उनका प्रवाह भी प्रनादि है। 

कहने का ग्राशय यह हे किःप्राचीन कर्मों से संत्रद्ध जीवों से 
स्वसम्बद्ध ही उपाधियां उत्पन्न होतो है भौर युक्त जीव से कमं उत्पन्न 
होता है। इस प्रकार वीजाळू रन्‍्याय कर्मोपाधि के अ्रनादि होने के 
कारण कोई दोप नहीं है । (कड़ने का ग्राशप है कि जिस तरह वीज 
से प्रफुर प्रोर प्र कुर से बोजक्रो उत्पत्ति का प्र हू अवादि है उप्र 
तरह शरीर संवन्ध से कर्मोपाधि की उक्षति है प्रोर क.रमोपाजि 
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से शरीर का संतन्य प्रनादि है ) ग्रतएब यही मानना चाहिए 
कि जीवो का परस्पर में अभेद है दथा ब्रह्म का झेजों रो प्रभे 
दो स्वाभाविक है किञ्च जिस तरह से उपाधियों का परस्पर में 
तथा ब्रह्म से प्रभेद है उसी तरह से नेद भी स्वाभाविक मानना 
चाहिए । क्योंकि एक उप धि को दूसरी उगाधि बो अपेक्षा होती 
है म्रोर उसे यदि स्वोकार किया जाय तो सनवस्था दोष होगा 
अतएव जो वो के कर्मानुसार ब्रह्म से भिन्न एवं प्रभिन्‍न रगा भाव 
चाली हो उगाचियाँ उन्न होती हैं । 
ध्यान नियोग वादी द्वारा भास्कर मत का खण्डन 
मु०--अत्रोच्यते अद्वितीय सच्चिदानन्द अह्म ध्यान 
विषय विधिपरं वेदान्तबारयजातमिति वेदान्तवाक्ये 
रभेदः प्रतोयत्ते । सेदावलंविभिः कमंशास्त्र : प्रत्यक्षा 
दिभिश्च भद: प्रतोयते । भदाभेदेयो परस्परं विरो 
घात, ग्रनाद्ययिद्यामूलतयाऽपि शेदप्रतोत्युपपते: अभेद 
एव परमार्थः इत्युक्तम्‌ । तन्न यदुक्त भेदाभेदयोरुभ 
योरपि प्रतोतिसिद्धात्वान्न विरोध इति तदयुक्तम -- 
कस्माच्चित्‌, स्यचित_ विलअएारबं हि तस्मात,तस्य 
सेदः । तद, बिपरोतस्ाच्चासेदः 1 तयोस्तथाभावात 
याभाव रूपयोरेकत्रसम्भवषमुन्मत्तः को ब्रवीति ? 
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झनु०-उपयुंक्त पूर्वपक्ष का उत्तर दिया जाता है- वेदान्त वाक्य 
समूह अद्वितीय सत. चित, आनन्द स्वरूप ब्रह्म विपयक ध्यान 
का विधान करते हैं ।भेद का म्रवलम्त्रन करने वाले कर्म शास्त्रों 
के द्वारा भेद की प्रतीति होती है। चूंकि भेद भोर मभेद दोनों 
में प्रापसमें बिरोध है, प्राएत्र प्रनादि प्रविथामूलक होने पर 
भद की प्रतीति की सिद्धि नहीं हो सकती है । इसलिए मैंने 
पहले ही कहा है कि वास्तविक अभेद ही है । 
इस पर भास्कर मतावलम्बी ने यह जो कहा है कि भेदा 
भद प्रतीति से ही सिद्ध होते हैं, प्रतएव उनमें विरोध नहीं है, 
वह प्रनुचित है। किसी एक वस्तु को किसी दुसरी वस्तु सेजो 
बिलक्षणता होता है वही उसका उससे भेद है और विलक्षणता 
का प्रभाव होने पर प्रभेद होता है। एक: हौं देश काल में फिसी 
एक हो वस्तुमें उन विलक्षण एवं म्रबिलक्ष रूप भेद म्रोर प्रभेद 
की सत्ता को पागल को छोड़कर कौन कह सकता है ? 
मू०-कारणात्मना जात्यात्मना चाभेदः कार्यात्मना च 
मेद इत्माकार भेदादविरोध इति चेत, न; विकल्या 
सहत्वात, । भ्राकारमेदादबिरोधं वदतः किमेकस्मिन्ना 
कारे भेदः ? भ्ाकारान्तरे चाभेद इत्पभिप्रायः ? 
उताकारद्वययोगि वस्तुगताबुभावपि ? इति । पूर्व 
स्मिन, कल्पे व्यक्तिगतों भेंदः जाति गतश्चाभेद इति 
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नेकस्य द्वयात्मकता । जाति व्यक्तिरिति चेकमेव 
वस्त्विति चेत. तहर्याकारभेदादविरोधः परित्यक्तः 
स्यात, । एकस्मिंश्च विलक्षणत्व तद्विपयंयो विरुद्धा 
वित्युक्तम, । द्वितोये तु कल्पे भ्रन्योन्यविलक्षणमाकार 
हृयमप्रतिपन्नञच तवाश्चयभूतं वस्त्विति । तृतीयाम्युप 
गमेऽपि त्रयाणामन्योन्यचेलक्षण्यमेवोपपादितं स्यात. , 
न पुनरभेदः । झाकारह्ृयनिरुह्ममाणाविरोघं तदाश्रय 
भुते वस्तुनि भिन्नाभिन्नत्वमिति चेत, । स्वस्माद्विल 
क्षणं स्वाक्षयमाकारद्वयं . स्वस्मिन्‌, विरुद्धधमंद्य समा 
वेश निर्वाहकं कथं भवेत्‌, ? श्रविलक्षणं तु कथन्त 
राम, ? श्राकारद्दय तद्दतोश्च हृयात्मकत्वा पगमे 
निर्वाहकान्तरापेक्षयाऽनवस्था स्यात, न च सम्भ्रतिपन्नं 
क्य ्व्याक्त प्रतोतिवत_ ससामान्येऽपि वस्तुस्पेकरूपा 
प्रतीतिरुपजायते । यतः इदमित्थमिति सर्वत्र प्रकार 
प्रकारितयेव सर्वा प्रतीतिः । तत्र प्रकारांशो जातिः, 
प्रकार्यशो व्यक्तिरिति नैकाकारा प्रतीतिः । 


प्रनु०-यदि प्रभाकर मीमांसक कें कि कारणरूप से तथा जाति 
रूप रो वस्तुप्रो में प्रभेद होता है। तथा कार्यरूप से तया व्यक्ति 
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रूप से वस्तुप्रो भेद होता है । इसतरह प्राकार भेद के कारण 
एक हो वस्तु में भेद प्रोर प्रभेद मानने में कोई निरोध नहीं है। 
तो यह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्राकार के भेद से भेद 
एवं प्रभेद में प्रविरोध मानने वाजे का प्रभिप्राय क्या दै ? 
बया ये यह मानते हैं कि एक. प्राकार में भेद है और दूसरे 
आकार में प्रभेद है ? अथवा दोनों प्राकारों से बिशिष्ट वस्तु 
मै वे दोनों रहा करते हैं । 

यदि पहला पक्ष माना जाय तो भेद तो व्यक्ति में है ग्रौर 


अभेद जाति में है ( बयोंकि बतुंलाकार रूप “जाति स्वरूप से 


'घट सभी घट व्यक्तियों से भिन्न है।) अत एव एक ही वस्तु 
और प्रभेद दोनों से युक्त नहीं है । यदि कहें कि जाति और 


* व्यक्ति दोनों एक ही वस्तु हैं तो फिर प्राकार भेद के कारण 


जो आाप भेद और भ्रभेद में विरोध का अमाव मानते थे उसे 
आपको छोड़ना होगा (यदि प्राप जाति झौर व्यक्ति में भेद ग्रौर 


` अभेद माने तो फिर ) जाति कर व्यित को एक मानने पर 
एक वस्तु में बिलक्षणता गौर उसका अभाव मानने पर परस्पर 


में विरुद्ध होने के कारण नहीं रह सकते हैं । 

( यदि भ्ाकार द्वयविशिष्ट वस्तु में रहने बाले भेदाभेद को 
मानें तो शस ) दुसरे कल्प में परस्पर में विलक्षण जाति ग्रौर 
व्यक्तिरुप दोनों प्राकार और उसके ग्राश्रयभूत वस्तु की प्रतीति 
नहीं मानो जा सकती है। (यदि उनकी प्रतोति रूप तीसरा 
भी पक्ष मानें तो भी जाति; व्यक्ति और उनके आश्रयभूत वस्तु 


( ६६ ) 
| ( 


एक दूसरे से भिन्न ही मानना होगा अभिन्‍न नहीं । 
यदि कहें कि प्राथ्यभूत वस्तु को जाति एवं व्यक्ति 
रूप दो आकारो से बिशिष्ट होने के कारण उसमें मिन्नामिन्नत्ब 
मानने में कोई प्राप्ति नहीं दै । / तो मैं यह पूछता हूँ कि यह 
जो आकारदय है वह अपने प्राथयभूत वस्तु से भिन्न दे? 
अथवा प्रभिन्‍न है ? या भिन्नामिन्न है ? पहला पक्ष तो इस 
लिए नहों स्वोकार किया जा सवता है कि- ) ग्राश्रय से विल- 
लए प्राश्नय के जो दो याकार हैं वे ग्राधय में किह प्रकार दो 
विरोधी धर्मों के समावेश के निर्वाहिक हो सप्रे हैं ( बहने 
का आशय यह है कि भेद झौर ग्रभेद का एक ही आश्रय होने 
में. विरोध है ग्रविरोध के निर्वाहक दो प्राकार है वे तो भेद प्रौर 
अभेद; के, म्राश्रय हैं नहीं । प्राश्रय तो बस्तु है। अत एव ये प्रवि- 
रोघ के निर्वाहक नहीं हो सकते हैं । बरतु फे जाति मौर व्यक्ति 
रूप प्राकार द्वय को तदुगतभेद अभेद का निर्याहिक वतलाना उसी 
तरह प्रनुचित है जिस तरह कोई यह कहे कि प्रग्नि में रहने 
- चाले शैत्य ग्रौर उ/णता ग्राम के विरोधी धर्मों के निर्वाहक प्रग्नि 
- में पायी जानी वाली घवलिमा योर लालिमा ये दोनों ग्नि के 
आकार हैं। ) ग्राकार द्वय अर उसके ग्राथयभ्रूत बस्तु को 
न अभिस्न मानने पर वे किस प्रकार अविरोध के निर्वाहक हो सकते 
है ? भाकार द्वय तथा उनके ग्राश्रयभूत वस्तु में भेदाभेद मानने 
परः उनके निह किसो प्राकार द्वय को भिन्ताभिन्न मानना 
` होगा सोर उसके भी निर्वाहक प्राकार को भी; इस तरह ग्रनवस्था 


यी 


{ १ 
(ve) 
दोष होगा । यह नहीं कह! जा सकता. है. कि पूर्व ज्ञात व्यतित 
को एकता ज्ञान के हो समान जाति विशिष्ट वस्तु में भी एक 
रूपता की प्रतीति होतो है । क्‍योंकि सभो ज्ञान यह है तथा 
इस प्रकार का है. इस तरह विशेषण विशेष्य रूप से ही होते 
ह । तो जो वस्तु का तिशेपणांश होता है वहो जाति है, तथा 
विशेष्य का जो अग होता है वही व्यक्त है, इस तरह कोई भौ 
ज्ञान एक प्रकार का नहीं होता है । 
टिपणी- तत्र प्रकारांशो जाति० इत्यादि वाक्य के द्वारा 
बतलाया गया है कि जो वस्तुग्रो, की प्रतीति होतो है उसके दो 
अंश होते हैं प्रकारांश एवं प्रकार्याश । प्रकारांश जाति रूप से 
एबं तिशेष्यांश व्यक्ति रूप से प्रतोत होता है । अतएव जाति 
एवं व्यवित को भ्रभिन्न नहीं माना जा सकता है । भेदाभेद 
वादि जाति एवं व्यक्ति में प्रमेद के साधक चार हेतुमों को 
उपन्यस्त करते हैँ । छ 
( १ ) सामानाधिकरण्य प्रतीति- जाति एवं व्यक्ति को प्रभिन्न 
इसलिए मानना चाहिए कि उनको समानाधिकरण्य रूप से प्रतीति 
बिना मत्वर्थीय प्रत्यय के प्रयोग के हो हुआ करती है । गौः 
कहने से गोत्व जति एवं गो व्यक्ति दोनो को हौ एक झधिकरण 
में प्रतीति होती है । जो भिन्न वस्तुएं होती हैं उनको एक 
अधिकरण में प्रतीति बिना मत्वर्थीय प्रत्यय के प्रयोग के नही 
होती है । दण्डी पुरुष, में मत्वर्थीय इनि के प्रयोग के कारण मिश्र 
दण्ड प्रौर उसको घारण करने वाले पुरुष फो एक अ्रधिकरण भं 
प्रतीति होतो है । 


(७१ ) 


__ अभेदवादियों के इस कथन का खण्डन जाति एवं व्यक्ति 
में भेद मानने वाले वादी इस प्रकार करते हैं। सबंत्र विशेषण 
विशेष्य में भेद होता ही है । किन्तु वहाँ पर मत्वर्थीय प्रत्यय 
के प्रयोग के विना भो विशेषण और विशेष्य की एक ग्रधिकरण 
में प्रतीति होती है, जहाँ पर विशेषण प्रौर विशेष्य में प्रपृथक्‌ 
सिद्ध संवन्ध हो। जाति व्यक्ति का म्रपृथक्‌ सिद्ध 
संबन्ध ४, भ्त एव विशेषण एवं विशेष्य के 
भिन्न होने पर भी जाति झौर व्यक्ति की मत्वर्थीय प्रत्यय 
के बिना मो दोनों को समान प्रधिकरण में प्रतोति होती दै । 
( २ ) सहोपलब्धि- अभेद वादियों का यह भी फयन है कि 
चूंकि संत्र जाति झोर व्यक्ति की सदा एक साथ ह्वी प्रतीति 
होती है । जो भिन्न वस्तुएँ होती हैं उनकी प्रलग-अलग भी 
प्रतीति होती है । जैसे दण्ड और उसको धारण करने वाले पुरुष 
सदा एक साय ही रहें यह कोई नियम नहीं हुँ । वे प्रलग भा 
उपलब्ध होते हैं । अत एव सिद्ध होता है फि जाति प्रौर व्यमित 
अभिन्न ही हैं भिन्न नहीं । इसका खण्डन इस तरह से होता 
है कि उग्ही दो वस्तुप्रो को एक साथ उपलब्धि होती है जिनमें अपृथनर, 
सिद्ध संबन्ध होता है । चू कि जाति और व्यवित में प्रपृथक, सिद्ध 
संबन्ध होता है, भत एव परस्पर में भिन्न होने पर भी जाति 
और व्यक्ति दोनों को सहोपलब्धि हुम्रा करतो छुँ । 

(३) एक शब्दानुबिदध प्रत्यय- जाति और व्यवित में भेद 
इसलिए स्वीकार करना चाहिए कि दोनों का ज्ञान एवं अमिघान 
एक ही शब्द से होता है । जैसे- गोः कहने से गो जाति प्रौर 


( ७२. ) ३ 


व्यत्रित दोनों का हो एक शब्द से ज्ञान तया प्रभिधान होता है । 
इसका उत्तर है कि- ग्रह एक गो हैं; इस प्रकार का ज्ञान उसो 
तरह से विशपण विशेष्य को एकताको अपना विपय बनांता है जिस 
तरह से 'यह एकं दण्डो हे' यह :ज्ञान। अत एव यह एक गो है! 

'यह ज्ञान जाति और व्यक्ति को एकता को नहीं वतलाता हुं । 

अत एव जाति और व्यक्ति. में अभेद नहीं माना जा सकता ह! 

(४) प्रथम पिण्ड ग्रहण में जाति शौर व्यक्ति के प्रभेद 

की प्रतोति- अभेद वादियों का यह भो कहना हूँ कि जव किसी 
वस्तु का सर्व प्रथम साक्षात्कार होता?) तो उस समय उसके 
जाति ग्रौर व्यक्ति को प्रलग प्रतीति नहीं होती दै. जाति और ब्यक्त 
दोनो फी झत एव पता चलता हे कि जाति और व्यक्ित दोनों अ्रलग 
अलग न होकर एक हैं । इसका समाघान यह है कि प्रथम 
(साक्षात्कार में भी वस्तु के दो प्रश अबश्य प्रतीत होते हैं। 

, इसका समाधान यह है कि प्रथम सःक्षःत्कार में भी वस्तु के दो 

; प्रश प्रवश्य प्रतीत होते हैं एक तो विशेष्य का प्रश जिसका 

- इदम्‌! यवा यह शब्द से प्रभिघान तथा ज्ञान होता है! 
दूसरा ज्ञान का जो प्रश होता है बह प्रकारांश ग्रथवा विशेष- 
णांश कहलाता है, जिसका 'इत्थम्‌' अथवा 'इस प्रकार! शब्द से 

« प्रभिप्रान तथा ज्ञान होता है । जो विशेषणांश होता. है वहीं 
)जातिं है और जो विशेष्यांश होता है वह व्यक्ति है । अत एव 
प्रथम साक्षात्कार काल में भी जाति तथा व्यक्ति की विशेषण 

) , “तथा बिथेय्य रूप प्रतीत होती ही है । ग्रतएव दोनो एक 
छ्‌ Fs भिन्न ही है । इसके मतिरिशते जाति रौर व्यक्तित में इम 
.„_„ विए भी भेद सिध होता कि दोनो को सहोपलम्म होती है। 


(७३) 
भोर सहुशब्द का प्रयोग दो भिन्न वस्तुग्रो के संबन्ध को सूचित 
करता है । संप्रन्ध दो में होता है एक में नहीं । 
किञ्च- सहोपलम्भ क! नियम वहीं लागू होगा जहां भिन्न 
दो वस्तुप्रो को समान देश और काल में उपलब्धि होती है। 
प्रतएव जाति और व्यक्ति में अत्यन्त भेद होने पर भी दोनों 
को भिन्न देश काल में उपलब्धि इसलिए भो नहीं होती है फि 
जाति ब्यकित में सदा व्याप्य वृति से विद्यमान रहती है। 
पू०- श्रत एव जीवस्या ब्रह्मणोभिन्नाभिन्नत्यं न सम्भवति । 
तस्मादभेंदस्यानन्यथासिद्धशास्त्रमूलत्वादनाद्य विद्या पूल 
एव भेद प्रत्ययः । नन्वेवं ब्रह्य एवाज्ञत्वम्‌ । तन्पु- 
लाश्च जरामरणादयो दोषः प्राइुःप्युः । ततश्च- 'यः 
सर्वशः सर्गवित्‌' 'एष श्रात्मापहतपाप्मा' इत्यादोनि 
शास्त्राणि बाध्येरन्‌ 1 नंवम्‌, अज्ञानाविदोपाणाम- 
पारमार्थस्वात्‌ । भयतस्तूपाधि ब्रह्म व्यतिरिक्त' वस्त्व- 
न्तरमनभ्युपगच्छतो ब्रहाण्येवोपाधि संसर्ग: । तत्कृतश्च 
जीवत्वाज्ञत्वादयोदोपाः परमार्थत एव भवेयुः । नहि 
ब्रह्मरि निरवयवे भ्रच्छेद्यं सम्बध्यमाना उपाधयश्त- 
च्छित्वा भित्त्वा वा सम्बध्यन्ते, अ्रपि तु ब्रह्मस्वरूपे 
संयुज्य तस्मिन्नेव स्व कार्यारिए कुर्वर्ति । 


(७४) 
अनु०- चू कि भेद और अभेद परस्पर विरोधी पदार्थ हूँ 
झनएवं जीव का भी ब्रह्म से भेदाभेद सम्भव नहीं है | ग्रतएव 
अभेद के अन्यथा सिद्ध शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण 
होने वाला भेद का ज्ञान प्रनादि काल से प्रवृत प्रज्ञान मूलक 
ही है । यदि यहाँ पर भेदाभेद वादी यह कहे कि, तो फिर 
उपाधि जन्य होने के कारण अन्नत्त्र दोप ब्रह्म में ही आयेगा । 
साथ ही झज्ञता मूनक जन्म, जरा, मरण झादि टोष भी ब्रह्म 
में उत्पन्न होंगे । ऐसी स्थिति में ब्रह्म सवंज्ञ एवं सववेत्ता है, 
आत्मा पापरहित है' इत्यादि ब्रह्म को निर्दोप एवं सर्वज्ञत्व ग्रादि 
गुणो के प्रतिपादक श्रुतियों का बाघ होगा। तो यह शंका उचित 
नहीं है । अज्ञान ग्रादि जो दोप हैं वे परमार्थ नहीं हैं। वस्तुतः 
ब्रह्म में कोई दोष नहीं होगा । ग्राप भेदाभेदवादियों के मत में 
तो उपाधि को छोड़कर कोई दूसरी वस्तु स्वीकार नहों की जाती 
है, प्रत एव उपाधि का संम्पन्ध ब्रह्म से ही होगा प्रौर उपाधि 
जन्य जीवत्व, प्रशत्व आदि दोप परमार्थ रूप से हो ब्रह्म को 
दूपित करेंगे । ब्रह्म तो ग्रवयव रहित, ग्रौर अच्छेय है ग्रतएव 
उससे सम्बन्धित होने वालो उपाधियाँ ब्रह्म को दिन्न भिन्न करके 
उससे संम्त्रद्ध नदीं होंगी वहकि थे ब्रह्म के स्वरूप में संयुक्त होकर 

उसमे ही अपने कार्यों को करती हैँ । 
पु०-यबि मम्बीत । उपाध्युपहित ब्रह्म जीवः, स चार, 
परिमाणः, प्रणत्वञ्चावच्छेदकस्प मनसोऽए स्वात. 
सच वच्छेदोउनादिः, एवप्ुपाष्यरुप हितेश सम्बध्यमानाः 
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` दोषा भ्रनुपहिते परे ब्रह्मणि न सम्बन्ध्यन्त इति । 
अयं प्रष्टव्यः किमुर्पाधना छिन्नो ब्रह्मालण्डोऽण रूपो 
. जोवः ? उतच्छिन्न एवाणरूपोपाधिसंधुक्तो ब्रह्मप्रदेश 

विशेषः ? उतोपाधिसंयुवतं अ्रह्मस्वरूपम_ ? थ्रयोपाधि 
संयुक्त चेतनान्तरम्‌ ? श्रयोपाधिरेव ? इति । 
गच्देद्यत्वाद्ग्नह्मणः प्रथमः कल्पो न कल्पते । श्वादि- 
मत्वं च जोवत्य' स्यात, । एकस्य सतो ईँघीकरण हि 
छेदनम्‌ । द्वितीये तु कल्पे ब्रह्मणा एव प्रदेशविशेषं 
उपाधि सम्बन्घादौपाधि काः शर्वे दोषास्तस्य स्युः । 
उपाघौ गच्छत्युपाधिना स्वसंयुक्त ब्रह्मप्रदेशाक रर (- 
दोगादमुक्षणमुपाधिसंयुक्त ब्रह्म प्रदेशमेदात, क्ष क्षरो 
बन्धमोक्षौ त्त स्याताम्‌ । श्ाकर्षणे चाच्छिन्नत्वात_ 
कुत्स्नस्य ब्रह्मा ग्राकर्षण' स्यात, । निरंशस्य व्या- 
पिन शाकर्षण न सम्भवतीति चेत्‌, तहि उपाधिः 
रेव गच्छतीति पूर्वोक्त एब दोषः स्यात. । अच्छिन 
ब्रह्म प्रदेशेपु सर्वोपाधि संपे सर्वेपां च जीवानां 
ब्रह्म एव प्रदेशत्वेनेकत्वेन प्रतिसर्धानं स्यात. । प्रदेश 
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भेदादप्रतिसन्याने चेकस्यापि स्वोपाधौ गच्छति प्रति 
रधानं न स्यात, । 
तृतीये तु कल्पे ब्रह्म स्वरूपस्यैबोपाधि सम्बन्धेन 
जोवत्वापातात्‌ । तदतिरिक्तानुपहितब्रह्मासिद्धिः स्यात. 
सर्वेषु च देहेष्वेक एव जीवः स्यात, । तुरीये तु कल्ये 
ब्रह्मणोऽन्य एव जोब इति जीवभेइस्योपाधिकत्वं 
परित्यक्त स्यात_ । चरमे चार्वाकपक्ष एव परिगृहीतः 
स्यात. । तस्मादभ दशास्त्रबलेन कृतस्तस्य भ दस्या 
बिद्यामूलत्वमेवाम्युपगन्तव्यम, । श्रतः प्रवुत्तिनिव,त्ति 
प्रयोजन परतयेव शाध्त्रस्य प्रामाण्येपि ध्यानविधि 
शेषतया वेदान्त वाक्यानां ब्रह्मस्वरूपे प्रामाण्यमुपपन्न ” 
मिति । 
झनु०- यादे भेदाभेदवादीयह कहें कि- उपाधि से उपहित 
ब्रह्म हो कहलाता है, भौर उसका परिमाण अणुमात्र है। चू कि 
मन ग्रणु परिमाण वाला है. श्रत एव जीव का जो अवच्छेदक 
है बही प्रण परिमाण वाला है । ( यहाँ पर यह नहीं कहा जा 
रुकता है कि जब उपाधि ग्रवच्छेइक बने तो फिर ब्रह्म में 
जीव भाव म्राये भोर जब ब्रह्म में जीव भाव झाये तब उपाधि 
अवच्छेदक वने । किञ्च कमो से जीव भाव ग्रौर जीव भाव से 
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कर्मे सम्मव है । इस तरह अन्योस्याक्षय दोष होगा । ) तो यद्ग 
नहीं कहा जा सकता है । क्योकि-। उपाधि का अवच्छेद मनारि 
है । इस तरह उपाधि से उपहित प्रंश में सब्रद्ध होने वाले दोष 
उपाधि रहित परं ब्रह्म में नहीं संबद्ध होते हैं । 

तो यहाँ पर यह जिज्ञासा होती है कि- क्या उपाधि ब्रह्म 
के भिरा प्रश को काट कर अलगा देतो है, वही प्रणु स्वरूप 
जीव है ? ग्रथवा उपाधि के द्वारा विना कटा हुम्रा ही 
अणू स्वरूप उपाधि से संयुक्त म्रदा का प्रदेश विशेष जीव कह- 
ल.ता है ? अथवा उपाधि से सयुक्त ब्रह्म स्वरूप ही जीअ 
कहलाता है ? प्रथवा उपाधि से संयुक्त कोई दूसरा नेतन जीव 
फहलाता है । या उपाधि को ही जीव कहते हूँ? 

पहला पक्ष तो इसलिए नहीं स्वीकार किया जा सकता है 
कि ब्रह्म ग्रच्छेय्र है, प्रतएव उपायि उसका छेदन नहीं कर सकती 
है । किञ्च आपके मत मे जीय झनादि है यदि छिन्नांश को 


ही जीव माना जाय तो फिर जीव सादि होगा । क्योंकि विसी 
एक भाव पदार्थ को दो भागों में विभक्त करने को ही छेदन 


बहते हूँ 

यदि दूसरा कल्प स्वीकार किया जाय तोब्रह्म के ही किसी खास 
प्रदेश में उपाधि का संबन्ध होने के कारण उपाधि जन्य सभौ 
दोष ब्रह्म के ही दोप होंगे । उपाधि के चलने पर उपाधि के 
हारा उपाधि से संबद्ध ब्रह्म प्रदेश का प्राफरसंग्ग संभव नहीं हो 
सकये के पारण प्रत्येष क्षण में उपाधि से संयुक्त ब्रह्म प्रदेश 
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के बदलते रहने के कारण क्षण-क्षण में उन-उन प्रदेशों के 
वन्य भोर मोक्ष होने लगेंगे। ( जेसे एक हो महाकाश जब 
घटादि उपाधियों से उपहित होकर घटाकाश आदि 
ज्ञव्दों से अभिहित होता है । घट झादि उपाधियों के चलने से 
प्रत्येक क्षण में घटाकाश प्रादि बदलते रहने हैं । उसो तरह ब्रा 
की उपाधि के चलने पर प्रत्येक क्षण में तत्‌ तत्‌ प्रदेशों के मोक्ष 
होने लगेंगे । ) यदि उपाधि के द्वारा झाकर्षण माना जाय तो 
ब्रह्म के च्छिन्न होने फे कारण सम्पूर्ण ब्रह उपाधि के द्वारा 
आकृष्ट होने से ( घसिटाने लगेगा । 
यदि कहें कि अंश रहित व्यापक ब्रह्म का आकर्पण सम्भव 
नहीं है तो फिर यही मानना होगा कि उपायि ही चलतो है 
तो फिर ऐसा मानने पर प्रथम कल्प में कहे गये ही दोप होंगे। 
प्रच्छित ब्रह्म प्रदेशों में उपाधि का संसर्ग मानने पर समी जीव 
ह्म के हो प्रदेश होंगे ग्रत एवं सवों का एक रूप से ही प्रति 
संग्रान होगा । यदि कहें कि चकि सभी उपाधियों का प्रपना 
प्रदेश प्रलग-प्रलग है ग्रत एव उनको एकता की प्रतीति कंसे 
संभव दै ? तो फिर यद्‌ कहने का प्राशय होगा कि ज्यों ही किसी 
जीव को उपाधि चलती है तरक्षण ही इसको सता भी समाप्त 
हो जाती है । इस तर म्रपनी उपाधि के चलने प्रर एक भो जीव 
को प्रतीति नहीं हो सकती । 
यदि तीसरा पक्ष माने तो फिर ब्रह्म के स्वशा का हो उपाधि से. 
संवन्ध होने के कारण वहो जीव हो जायेगा । फलत: जीव से 
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(७८) 
प्रतिरिक्त उपाधि रहित ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो सकती है । 
किज्च- सभी शरीरों में रहने वाला जोव दृक होगा । यदि चौथा 
पक्ष मानें तो ब्रह्म से भिन्न ही जीव सिद्ध होगा । ऐसी स्थिति 
में यह आप नहीं कह सकते हैं कि ब्रह्म का ग्रोपाधिक भेद जीव 
है । यदि प्रन्तिम पक्ष स्वीकार करें तो, फिर जिस तरह देहादि 
उपाधियों को चावकिमतानुयायी जीव मानते हैं, 
उसो तरह से प्याप का भी मत प्रकारान्तर से चार्वाक मत में ही 
परिणत हो जायेगा । 
इस तरह भ्रमेद शास्त्र फे सहारे सम्पूर्ण भेद को अविद्या- 
मूलक हो मानना होगा । इसलिए चू कि शास्त्र का प्रयोजन है 
जीव को किसी अच्छे काम में प्रवत करना तथा बुरे काम से 


निवृत्त करना, प्रत एव हो शास्त्र को प्रमाशिकता किये जाने 
पर भी ध्यान विधि के शेप ( पूरक ) रूप वेदान्त वाक्यों को 
ब्रह्म के स्वरूप के प्रतिपादन में प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिए। 


॥ ध्यान विधि शेष वादी के मत का खण्डन ॥ 
मु०- तद्युक्तम्‌- ध्यानविधिशेयत्वेषपि वेदान्तवाक्यानाम्‌ 
अर्थपत्यत्वे प्रमाण्यायोगात, । एतबुक्ता भवति- ब्रह्मस्व- 
रूपगोचरारि वाक्यानि कि घ्यानविधिना एकवायय- 
तामापन्नानि ब्रह्मस्वरुपे प्रामाण्यं प्रतिपद्यग्ते ? उत स्व- 
तन्त्राण्येव ? एकवाक्यत्वे ध्यानविधिपरत्वेन ब्रह्मस्वरूपे 


(०० ) 


तात्पय न सम्भवति _ भिग्नयाक्यर्ये प्रवृत्तिनिमित्त 
प्रयोजर्रावरहात्‌ प्रनववोधकत्वमेव । न च याच्यम्‌ 
प्यानं नाम स्मृति सन्ततिकूपम्‌ । तञ्च स्मतंग्येकनिरू- 
पशीयमिति ध्यानविधेः स्मत व्यविशेषादांक्षायास्‌- 'इदं 
सर्द यदपमात्मा' ( य,० ४४६ ) 'बहा सर्वानुभूः 
( बु० ४४२९ ) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इत्यादीनि 
ग्रह्मस्वरूपतदिशेषादीनि समर्पयन्ति । तेनेकवादयताना- 
पन्नानि घर्यसद्‌ावे प्रमाणमिति, घ्यानविधेः स्मतव्य- 
विशेषापेक्षत्वेषपि 'नाम ब्रह्म इत्यादिद्ष्टविधिवदसत्ये- 
नाप्यर्थ विशेषेण घ्याननिवृतिर्युपपत्तः ध्येयसत्यत्वान- 
पेक्षणात्‌ । प्रतो वेदान्तवाक्यानां प्रव,रिनिवृतिप्रयोज- 
नविघरत्वाद, घ्यानविविशेधत्वे$प ध्येयविशेषस्वरूपसम- 
दंणमाच्रपर्यंबसानात्‌ स्वातम्त्येषपि बालातुराद्युपच्यन्दन 
दावयदत्‌ शानमात्रेशव पुरुषाथंय॒यंस्ततासिठ्ेशच परि 
निष्पन्नव्रस्तुसत्यता गोचरत्वाभावात, ब्रह्मणः शास्तेः 
प्रमांणकत्बं न सम्भवतीति प्राप्तम्‌ । 


प्रनु०- ( घ्यानविधि के शेय (पूरक) रूप से वेदान्त याषयो का 
/ मानने चाले ४३ गी विद्वानों के मतका खण्डन करते हुए मीमसिक 
बिद्दानो का कहना है कि) उपयुक्त प्रतिपादन उचित नहीं 
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यदि वेदान्त बावयों के ध्यानविधि फा शेप मान भी लिया जाथ 
तो भौ उनके ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादन रूप अर्थ की प्रामांशिकता 
नहीं स्वीकार को जा सकती है । कहने का झाशय है कि ब्रह्म 
के स्वरूप को अपना विषय बनाने वाले ये वाक्य क्रिस प्रकार 
से ब्रह्म के स्वख्प प्रामाण्य का प्रतिपादन करते हैं ? ध्यानविधि 
के द्वारा एक वाक्यता को प्राप्त होकर अथवा स्वतन्त्र रूप से ? 
यदि कहें क्रि ध्यान विधि के द्वारा एक वाक्यता को प्राप्त 
होकर सभी देदान्त वाबय ब्रह्म के स्परूप में प्रामाण्य का प्रति 
पादन किया करते हैँ तो यह नहीं कह सकते हैँ । प॒योकि ध्यान 


विधि का प्रतिपादन करने पर उनका तात्य ब्रह्म के स्वरूप 
। प्रतिपादन में नहीं माना जा सकता है । स्वतन्त्र रूप से भी 
भ्रलग झलग वेद याययों फो ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन इस 
_ लिए नहीं माना जासकता है कि उनके प्रवृत्ति एब निषत्तिख्प 

कोई प्रयोजन नहीं है ग्रतएव वे वाक्य वोधक नही हो सरते हैं। 
ः यहाँ यह भो नहीं कहा जा सकता है कि स्मृति की थारा 
से को ही ध्यान कहते हैं, ग्रौर उस ध्यान का निख्पण विना ध्येय 
के हों नहीं सकता है । ग्रव प्रश्न यह उठता है कि इस ध्यान 
: विधि का ध्येयभूत स्मतंव्य विशेष कोन है ? तो इसके विषय में 
यह सब कुछ जो प्रपञचरूप से प्रतोब्र होता दै, वह मद्यस्वख्प 
ही है । ब्रह्म सम्पूर्ण भ्रनुभवरूप है । वह ब्रह्म सत्य स्वरूप झाग 
स्वरूप एवं ग्रानन्द स्वरूप है । ये सभौ वागय प्रह्मा क रवरूप 


यं उसको विपणेता प्रादि झो बतलाते हैं । प्रत एव इन सभा 


| 


( ८२ ) 


वात्यों की एक वाक्यता होने के कारण ये सभी वेदान्त वाच 
ब्रह्म के स्वरूप में प्रामःभ्य भाव का प्रतिपादन करते हैं। यद्यपि 
ध्यान विधि को स्मतंभ्य विशेष की अपेक्षा होती है । फिर भो 
नाम को हो ब्रद्म र्य से उपासना करे इत्यादि वाक्यो में जो 
देखी गई विधि है उसमें विशेषण को सत्यता रहने पर मी 
विशेषण की असत्यता रहने से विशिष्ट में हो विधि का तात्प 
माना जाता है । आर असी के द्वारा ध्यान की निवृत्ति सिद्ध हो 
जाती है । उसके लिए ध्येय की सत्यता अपेक्षित 
है । अत एज वेदान्त वाबय चूकरि प्रवृत्ति एवं निवृत्ति रूप प्रयों 
जन से रहित हैं. भत एव ध्यान विधि के पूरक होने पर भी चू कि 
उनका पर्येवसान ध्येय विशेष के स्वरूप मात्र के प्रतिपादन में 
होता है प्रत एय सभी वाक्यों को पृथक-पृथक मान लेने 
वर भी बालकों एवं रोगियों को भुलावा देने के लिए कहे गये 
वाक्य के समान उनकी ज्ञान मात्र से ही पुरुषार्थ के प्रतिपादकता 
की सिद्धि हो जाती है । इस तरह सिद्ध वस्तु की सत्यता फो 
उनका विपय न हो सकने के कारण, नहीं कहा जा सकता हैं 
कि ब्रह्म में प्रमाण शास्त्र नहीं हैं । इस तरह से मोमांसर्को का 
पूवं पक्ष पूरा हुआा । 

॥ सिद्धान्ती द्वारा मीमांसकों के पू्वेपदा का खणडन॥ 
मु०- तत्र प्रतिपद्यते “तत समन्ययात्‌' इति । समन्वयः 


सम्यगवन्यः, पुरपार्थतपान्वय इत्यर्थं । परमपुरपार्थ 


(८३) 
शूतश्यानबिधिकातिशयानन्दस्वरूपस्य ब्रह्मणोऽमिघेय- 
तयान्वयात्‌ तत. = शास्त्र प्रमाणत्वं सिद्धयत्येवे- 


त्यथः 1 निरस्तानिखिलवोपनिरतिशयानन्दस्वरूपतया 
परमग्रांप्यं ब्रह्म बोधयन्‌ वेदान्तयावयगणाः प्रबुत्ति- 
निवृत्तिपरताविरहान्न प्रयोजन पर्यबक्षायोतत ब्र वाणो 
राजकुलवासिनः पुरुषस्य कौलेयफकुलाननुप्रवेशेन प्रयो- 
जनशुन्यतांग्र ते । एतदुक्तं भवति-- ग्रनादिकर्मरूपाचि- 
द्यावेष्टन तिरोहित परावरतत्त्व याथात्म्य स्वङ्पा- 
यवोधानांदेवासुर गन्धर्धसिद्धविद्याधरविन्तरफिम्पुरष- 
यक्षराक्षसपिशाच मनुअपशुशफुनि सरीसूपवक्षगुल्मल- 
ता्ूर्वादीनां स्त्रीपुनपु सकभेयभिन्नानां क्षे ज्ञानां व्य- 
वस्थितधारपपोषकभोग्यविशेपाणां मुक्तानां स्वस्य 
चाबिशेय शानुभवसम्भव स्थर पछ्पगुराब्रिभनचेष्टितः 
अ्रनवधिकातिशय/नंदजनक परं ब्रह्मास्तीति बोधयदेव 
वास्यं प्रयोजनपर्यवसयि प्रब,त्ति निवूत्ति निष्ठन्तु 
यावत्पुरुषार्थान्वययोधं न प्रयोजन पर्यवसायि । 

अनु= मीमांसको द्वारा पूर्व पक्ष के उपस्थित होने पर निम्न 


मुत्र सिद्वःन्त रुप से प्राप्त दोवा दै । -ततुसमन्त्रपात्‌ ।' (अर्थात्‌ 


( ४ ) 


ब्रह्म में शास्त्र काप्रमाण्य इसलिए स्वीकार किया जाता हे कि 
बही पुरुपार्थ रूप से अन्वित होता दै । सम्यक ग्रन्वय को समन्वय 
कहते हैं ।पुरुषाथ रूप से अन्वय होने को सम्यक अन्वय कहते हैँ 1 
चकि परमपुरुपार्थ स्वरूप सीमातीत सर्योत्कृष्ट ग्रान्नदस्वरूप प्रक्षका 
हो ग्रमित्रेय रूप से ग्रस्वय होत है । अत एव, गत = सत्य प शास्त्र 
के प्रमाण्य की सिद्धि होतो ही दै । यह इस सूत्र का प्रय है। 
वेदान्त के वाफ्यगण सभी दोपों से रहित तथा सोमातीत 
पानन्द स्वरूप होने फे कारणा सर्वोत्कृष्ट प्राप्यरूप से ब्रह्म को 
बतलाते हैँ । प्रत एव प्रवृत्ति एवं निवृति के प्रतिपादक नहीं 
होने के कारण उन दाक्यों का किसो प्रयोजन में पर्यवसान नहीं 
हो सकता है । इस प्रकार से कहने वाले मीप्रांसको का कयन 
उसो प्रकार से प्रनुचित है जिस तरह से कोई यह कहें कि यह 
राजकुलवासो पुरुष .कमी .म्तेच्छों के घर, में प्रवेश नठी करता, ग्रत 
एव यह निष्प्रयोजन म!नव है। पहने फा प्राशय है कि झनादि कमं 
के कारण प्रथिद्या रूपी वेष्टन से जिगका पर एवं म्रवरतत्व के 
वास्तविक स्वरू का ज्ञान तिरोहित हो(खि/गया है, ऐसे देव ग्रमुर, 
गन्धर्व, सिड, विद्याधर, फिर, क्रिम्गुरुप, यक्ष, रक्ष |, पिशाच, 
मानव, पशु, पक्षो, सरीसृप ( सर्पे ) वृक्ष, लता, गुल्त, दुर्वा 
झादि स्त्री, पुरुष, नपुसक, योंनियों में विभक्त जोयों के परमात्मा 
| को हो प्रपना व्यवस्थित, घारक एवं भोग्य विशेष मानने घाले 
मुक्त जीवों के, तबा प्रपने ( वद्ध जायो के ) समान रूप से 
प्रनुभव संभव होने पर झपने स्वरूप, रूप, गुण ऐएयर्य तथा 


(-८५ ) 
चेष्टाप्रों द्वारा सोमातीत सर्वोत्कृट ग्रानस्द के जनक परं ब्रह्म हैं, 
इस तरह बतलाते हुए हो वेदान्त वाक्यों का प्रयोजन में पर्यवसान 
हा जाता है । केवल प्रवृत्तिनिष्ठ एवं निवृत्तिनिष्ठ वावयों का 
समस्त पुरुपार्थो से प्रस्वय का ज्ञान न होने से ये प्रयोजन पर्य- 
वसायी नहीं माने जा सकते हैँ । 
संबन्ध ज्ञान. पूवक उपासना ही ब्रह्म प्राप्ति का 

| साधन हे ॥ 

एवं भूतं ब्रह्म कथं प्राप्यत इत्यपेक्षाथां 'ब्रह्मविदाप्नोति 
परम” 'आत्मानसेव लोकमुपातोत इति वेइनाडिशब्दै- 
रुपासनं ब्रह्मप्राप्त्युपायतंया विधीयते । यथा स्वघेशमनि 
निधिरस्तीति वावयेन निधिसद्धावं ज्ञात्वा तृप्तस्सन 
पश्चारादुपादाने च च प्रयतंते यथा च कश्चिद्राजझुमारों 
वालक्रीडासक्तो नरेन्द्रभवना न्निष्फ्रास्तः मार्गाद्‌ भ्रष्टो नष्ट 
इति राजाविज्ञातः स्वयञ्चाज्ञातपितुकः केनचिद्‌ द्विज 
वर्येण वितः भ्रधिगत येदशास्त्रः पोडशधर्षः सव - 
कल्याणगुणाकरः तिष्ठन्‌ पिता ते सर्वलोकाधिपतिः 
गाम्भीयोंदायं-वात्सल्यसौशील्य शौर्य,वीर्य, पराक्रमादि- 
9 गुणसम्पन्नः त्वामेव नष्ट पुत्रं दिदक्षु पुरसरे तिष्ठति’ 
३ _ इतिकेनचिदमियुक्ततमेन प्रयुक्त वाबय' थुणोति चेत्‌, 


७0९. 1». 


ame 


` उपासना रूप ज्ञान ही है । इस तरह से ये सभी श्र तियाँ वेदन 


(०६) 


तदानीमेवाह ताबज्जीवतः पुरः ` मत्पिता च सर्च” 
सम्पत, समृद्ध: इति' निरतिशय हर्ष समन्वितो भवति, 
राज्ञा च स्वपुत्र ज्ञोगम्तमरोगमतिमनोहरदर्शतं पिः 
दितसकलने णं श्र तथा अत्राप्त समस्त पुरुषार्थो भवति। 
पश्चात. तदुपादाने च. भ्रयतते । पश्चात ताबुभौ 
सद्भच्छेते चेति । 
प्रपु०- भव प्रश्न यह उठता कि दै उपगु क्त गुण गण विशिष्ट 
परं प्रह्म की प्राप्ति कंसे होती दै ? तो इसा उत्तर यह है कि 
ब्रह्म के वेइन से सम्पन्न ब्रह्म को प्राप्त कर लेता-है । इस श्रुति 
में वेदून शब्द वाच्य क्या है? इसका उत्तर एफ श्र ति वतलातो 
है कि सम्पूर्ण लोक को ब्रह्मात्मक रूप से उपासना करै । इस 
श्रूति से पता चलता है कि ब्रह्म की प्राप्ति का साधनभूत वेद 


प्रादि शब्दों के द्वारा उपासना को ही नदा प्राप्ति का उपाय 
बतलाती हैं । 

जैसे किसी श्यक्ति को इस बात का पता चल जाय कि 
झपने घर में हा खज़ाना पडा हना है तो इस वाक्य के मर्ये फे द्वारा | 
अपने घर में खजाने का सद्भाव जानकर वह उसे प्राप्त कर्त 
का प्रयास करवा है । जैसे फोई बालकों के साथ खेलता ई 
राजकुमार राजभवन से निकल कर मागे में भूल जाय ! राजा 
को भी इस बात का पता चला जाय कि मेरा पुत्र भूल 


क अंडर 


"( ८७.) , 


ग्रब वह नहीं मिल सकता है। उस लड़के को भी भ्रपने पिता का 
पता नहीं. हो । संयोगवशात्‌ बह बच्चा बिसी श्रेष्ट ब्राह्मण को 
मिल जांब । और वह उस ब्राह्मण के दी यहाँ सभी वेदशास्त्रों 
का प्रष्यमन कर लिया हो इस तरह से सभी फल्याण गुणों से 
परिपूर्ण दोकर जब वह किसी ग्रत्यस्त प्रामाणिक व्यक्ति के मुख 
से यह, बायय सुनता हैं कि तुम्हारे पिता सम्पूर्ण संसार के स्वामी 
हैं, वे गम्मीर्य, प्रौदार्य, वात्सल्य, सोशील्य- शोर्य बीर्य, पराक्रम 
आदि गुणों से युक्त हैं; मोर तुम भूजे हुए पुत्र को देखने की 
इच्छा से युक्त होकर प्रपने राजधानी में निवास करते हैं ।' तय 
उस लड़के को ज्ञान हो जाता है कि मेरे पिता जोवित हैं भ्रोर 
समी सम्पत्तियों से समृद्ध हँ । इस तरह से जानकर उसे सीमातीत 
हम को प्राप्ति होती है । राजा भी जव यह जानता है कि 
मेरा पुत्र जो रहा है । वह स्वस्थ एवं देखने में प्रत्यन्त मगोहर 
है । जिन बातों को जानना चाहिए वह उन सत्रो का ज्ञान प्राप्त 
कर लिया दै । इस बात को सुन कर राजा नो झपने को कुत- 
कृत्य मानता है। फिर लड़के को प्राप्त करने का प्रयास करता 

है । म्रौर इस तरह से पिता पुत्र दोनों मिल जाते हैं । 
इसी तरह सम्पूर्ण जगत्‌ के एक मात्र पिता प्रघिल फल्याण 
गुणगणाकर परं ब्रह्म हैँ । जोव प्रनादि काल से माया के जाल 
में भूला हुप्रा है शास्त्रों का ग्रघ्ययन करने जबे वह जीव पर 
जान लेता है तब फिर वह 


ब्रह्म के स्वरूप एवं स्वभाव फो क 
उसकी उपासना करके परं ब्रह्म को प्राप्ति रपी जीवन के चरम 


लक्ष्य रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । 


( ( दो ) 
मू०यत्पुनः परिनिष्पन्चवस्तुगोचरस्य गावयस्थ तज्ज्ञान- 
सात्रेणापि पुरुषार्य पर्यवर्तानात, बालातुराद्यपच्छादन 
वाक्यवत_ नार्थे सद्भावे प्रामाण्यमिति । तदसत ; 
भर्थसद्भावे निश्चिते; ज्ञातोऽप्यर्थः पुरुषार्थाय न भवति । 
बालातुरादीनामप्यर्थ सद्भावश्चान्त्या हर्षाद्यत्पत्तिः; 
तेषामेव तस्मिन्नेव ज्ञाने गिद्यमाने यद्यर्याभात्र निश्चयो 
ज्ञायेत ततस्तदानीमेग हर्पादयो निगत'रन्‌ । प्रौप- 
निषदेष्वाप शाक्येयु ग्रह्मास्तित्म तास्पर्याभाशनिशये 
अ्रह्मज्ञाने सत्यपि पुरुषार्थ पर्यंससानं न स्यात. । 
ग्रतः 'यतो गा इमानि भूतानि जायन्ते । इत्यादि 
वाक्य निखिलजगदेककारणं निरस्त निखिल दोषगंत्र 
संज्ञ सत्यसंकह्पत्बाद्यनन्त कल्याण गुणाकरमनयधिका 
२ तिशयानंदब्रह्मास्तीति बोधयतीति सिद्धम्‌ । 

'अनु०- मीमांसक विद्वानों ने यह जो कहा है कि सिद्ध ग्म 
के वोधक वाक्यो के विषय कासद्भाव के ग्रमाव में प्रमाप्य स्वीकार 
नहीं किया जा सकता है । बयोंकि ऐसे वाक्या के अर्थ का 

ज्ञानहाने मात्र से भी उनहा पुरुपाथे में पयवस न हो जाता दे। उन 
यात्रय़ों का प्रर्थे सतद्भः में प्रमाण्य उसी तरह रो नहीं माना जा 
` सकते! है जिस तरह त्रिसी: बच्चे यथब्रा किसी रोगी को भुलावा 
देने के लिए उसके मनोनुझूल कोई बाद बहू बी जाय । (,जैमे 


< 5 + ७५ क 


( पद) 


किसी रोगी को दवा पीने के लिए यह कह्‌ दिया जाय कि यारि 
यह दवा खा लो तो तुम्हे मिष्ठान्न देगे। ' लेकिन दवा पी लेने 
के वाद भी रोगी को मिष्टान्न नहीं दिया जाता है। उसो तरह 
से सिद्धब्रह्म फे बोधक वाकय भ्रम एवं प्रमा का समान रुप से 
प्रतिपादन करते हैं। ) तो मीमांसकों का यह कथन उचित नहीं है 
क्योंकि भ्रथं के सद भाव का माव निश्चित रुप से ज्ञात 
हो जाने पर वावयो का अर्थ ज्ञान हो जाने पर भो उस ज्ञन 
से पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती है । बालकों एवं ग्रातुरों को 
भी यह जानकर ही हषं ग्रादि की उत्त्पत्ति होती है कि हमें यह 
वस्तु मिलेगी । बालकों एवं झातुरों को यदि इस बात का 
पता चल जाय कि जिस वस्तु को हमे देने को कहा गया है , 
वह है ही नहीं तो फिर उनको हषं नहीं हों सकता है। इसो 
तरह यदि उपनिषद्‌ के वाक्यों के पढ़ने के पश्चात भी इस अर्थ 
का निश्चित ज्ञान हो जाय कि इन वावयों के द्वारा प्रतिप. दित 
ब्रह्म है ही नहीं तो फिर ब्रह्म का ज्ञान होमे पर भी उन वाक्यों का 
पुरुपाथं में पर्यवसान नहीं हो संकता है। अतएव'यतो वा इमामि 
भूतानि जायन्ते' इत्यादि वाकय सम्पूण" जगत, के एकमात्र कारण 
सभी दोषों के गन्ध से रहित सर्वज्ञत्व सत्यसंकल्प, ग्रादि अनन्त 


कल्याण गुणों के एकमात्र प्राकर सीमातीत ग्रानन्दस्वरप ब्रह्म है । 
यह वतलाते हैं, यह सिद्ध हुमा 


¬चतुः सूत्री समाप्त:-- 


( ४० ) 


॥ अथ इचात्यधिकरण ॥ 

मुल०- 'यतो वा इमानि' इत्यादि जगत्‌ कारणवा दिवाक्य 
प्रतिपाद्यं सर्वज्ञं सर्वशक्ति समस्त हेयप्रत्यनोक कल्याण 
गुराकतान ब्रह्मजिज्ञास्यमित्युक्तम्‌ । इदातों जगत्कार- 
रावादि बाकयानां प्रानुमानिक प्रधानादि प्रतिपादनान- 

हँतोच्यते । ईक्षतेर्नाशब्दमित्यादिना । 

ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ ।१।१।५। 

इदमाम्नायते छान्दोग्ये- “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदे 
कमेवाहितीयम्‌ । तवेक्षत चहु स्याँ प्रजायेयेति तत्त 
- जोऽसूजत इत्यादि । तत्र सम्देहः- कि सञ्छःदवाच्यं 
जगत्कारणं परोक्तमानुमानिकं प्रधानम्‌ ? उतोक्तलक्षणं 
ब्रह्म ? इति कि प्राप्तम्‌ ? प्रधानमिति । कुतः ? 
सदेव सोम्येउमग्र ग्रासोदेकमेवाद्वितीयम्‌' इतीदं शब्द- 
, चाच्यस्य चेनभोएमूतस्प सत्वरजस्तम्नोमयस्प विय- 


दादिनानाङ्प विक्ञारावस्यस्प चस्तुनः कारणावस्यां 
सदति। कारणमुतद्रभ्यस्यावस्थान्तरापत्तिरेव हिं 
फार्यंता । श्रतो यदद्रव्यं यत्स्थभावजच कार्यावस्थं 
तत्स्वभावं तदेव द्रव्यं कारणावस्थम्‌ । सर्वादिमयञ्च 


( ३१ ) 
कार्यमिति गुएसाम्यावस्थ . प्रधानमेव कारणम्‌ । 
तदेवोपसंहुत सकल विशेषं सन्मात्रमिति- सदेबसीम्मेदमग्न 
झासी देकमेवाहितोयम्‌' इत्यभिधीयते । तत एव च 
कार्पकारणयोरनन्यस्वम्‌, तथा सति एकविज्ञानेन सवं- 
बिज्ञानोपर्पात्तः । प्रन्यथा-यथासोम्येकेन मृत्पिण्डेन’ 
इत्यादि मृत्पिण्ड तत्कायं दुष्टास्त दार्ष्टान्तिकयोर्व रूप्य 
चेति जगत्‌ कारणवादिवाक्येन मरहाषणाकपिलेनो क्त 
प्रधानमेव प्रतिपाद्यते । प्रतिज्ञादृष्टाम्त रूपेणानुमान- 
वेरपेश चेदं वाफ्ममिति सच्छादवाच्यमातुपानिकमेव 1 
संगतिः-- पहले सूत्र में जिजास्प ब्रह्म का उद्देश किया गया है । 
दूसरे सूत्र में ब्रहम का लक्षण बतलाया गया है भोर. तीसरे एवं 


चौथे सूत्र में ब्रह्म के शास्त्रश्रमाणकत्व का समर्थन किया गया है । 
झव इस प्रथिकरण में यह बतलाया जा रहा है कि ब्रदमं प्रकृति 
एवं जीव से भिन्न ही है। 

अनुवाद - 'यतो वा इमानि' इत्यादि जगत, के कारण तंत्व को 
घतलनि वाले वायो से प्रतिपादित किये जाने वाले सर्वज्ञ सर्वे 
- शक्ति सम्पन्न ग्रखिल हेयप्रत्यनीक कल्याण गुणों के एकमात्र 
प्राश्य ब्रह्म ही जानने योग्य हैं, यहृउपयुक्त चतुस्सूत्री के द्वारा 
बतलाया गया है। गत्र इक्षतेर्ना शब्श्म इत्यादि सूत्रों के हारा 
बतलाया जा रहा है कि जगा. के कारण तत्व को बतलान बाले 


( ध्र) 


वेदान्त वाबय अनुमान के द्वारा जानने योग्य प्रधान ( प्रकृति ) 
आदि का प्रतिपादन कारण रूप से नहीं करते हैं। 

न रदक्षतेर्ना शब्दम 

अर्थात, शब्द प्रमाण जिस का प्रतिपादन नहीं फ्रता 

बह झानुमानिक प्रधान जगत. का कारण नहीं हो सकता है बयोंकि 
सञ्छब्द्ववाच्य जगत, के कारण तत्व का ईक्षण रूप व्यापार विशेष 
चेदान्तों में सुना जाता है।यद्दी इस सूत्र का अर्थ है । 

छान्दोग्योपनिषत के छठे अध्याय में शति वतलाती है कि 
_ हे सोमरस पानाहे सच्द्िप्य श्वेतकेतो ! सृष्टि से पूर्व यह सम्पूणं 
जगत. एकमात्र एवं अद्वितीय था । उसने ईक्षण किया -कि मैंप्रनेक 
हो जाऊ तदथ प्रकृष्ट उप से उत्पन्न होऊ । इत्यादि । यहाँ गह 
शंका होती दै कि क्या इस श्रुति में सत. शब्द से जगत. के कारण 
रूप से साँख्य मतोक्त प्रानुमानिक (अनुमान सिद्ध) प्रकृति को ही 


कारण वतलाया गया है? अथवा उपयुक्त सूत्रों में वर्णित्त स्वरूप वाला 
ब्रह्म? क्या माना जाय? इस पर सांख्य मजावलम्ब्री का कहना दै कि 


प्रकृति को ही उक्त श्र.ति में सत. शब्द सेवतलाया गयाहै। क्योंकि 
-'हें सोम रस पानाहँ यह सम्पूर्ण जगत. सृष्टि से पूर्व सत. रुप 
द्वितीय था, यह श्रुति इदम. शब्द से कही जाने वाली,जीवो फे 
भोग्यभूत सत्त्वगुण, रजोगुणएवं तमोगुण प्रचुर धाकाश प्रादि 

अनेक विकारों में परिणत होने वा लो प्रकृति को ही जगत. की 
कारशावस्था बतल।ती हैं । कारण भूत ही द्रव्य जव दुसरो प्र्रस्था 
को धारण करती है तो बह उसका काये बहलाता दै अतएव वार्था 


( है३ ) 


"वस्था में जिस द्रव्य का जो स्वभाव होता है का रणाउस्था में भे. बड़ी 
द्रव्य तथा उसका वही स्वभाव होता है । च्‌'कि कार्य जगत, सत्त्य़ 
आदि गुण प्रचुर देखा जाता दै प्रतएव गुगों को साम्यावस्था से 
ह युक्त प्रकृति ही जगतका कारण है उसी को सारे विशेपो से 
रहित होने कारणा “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेक मेषाद्विनीयम " 
शति सत, शब्द से भ्रमिहित करती है। इसलिए कारशा 
भ्रोर कार्य में भेद सिद्ध होता है। झौर ऐल हो मानने पर एक 
विज्ञान से सवं विज्ञान प्रतिज्ञा सिद्ध होती । 
ऐसा नहीं मानकर कारण झौर कार्य में भिसना मानने 
सोमरस पानाहं श्वेदक्ेतों ! जिम तरह एक मिट्टों के पिण्ड से 
त्यादि श्र ति में जो मिट्टी के पिण्ड और उसके कार्य घटादि छा 
दृष्टान्त दिया गया है। उस दृष्टान्त की दार्ष्टान्दि से भिन्नता होगी । 
इस तरह जगत, के कारणा तत्व को वतलाने साले वायय के द्वार 
महपि कपिल प्रकृति का ही कारणरुप से प्रतिपःदन करते हैं। फिल्‍च 
यह वाक्य“ प्रतिज्ञा और दृष्टान्त संयुक्त द्वोने से अनुमान स्वरूप 
ही है। इस तरह सत_शब्ट वाच्य भानुमानिफ प्रदृत ही कारणा ६ 
इत्येच' प्राप्तेऽमिधोयते- ईक्षतेन शब्द मिति । यस्मिन शः 
एव प्रमाणं न नवति तदशब्दम, श्रानुमानिकम प्रधः 


मित्यर्थः । न तज्जगत्कारणवादि वादय प्रतिपरद्छम्‌ 1 
कुतः ? ईक्षते - सच्छव्ववाच्यसंबन्धिः्यागर यिशेषा 
निधामिन इंदतेर्धातोः श्रवणात्‌ । 'तदैक्षत बदल्या 


[ १४ ] 


प्रजायेय! इति ईक्षणा क्रियायोगश्चाचेतने प्राधाने न 
सन्मति, अत इद्शेक्षणक्षमश्वेदनविशेषः सव जः 
सर्बंशक्तिः पुच्योतनः सच्छव्दाभ्थियः । तया च 
सब्र प्वेवसृष्टिप्रकरणेप्यीक्षा पुधिफँव सूष्डिः प्रतीयते । 
मस ईक्षत लोकान्नु सुजा इति स इसाल्लोकानसूजत ।' 
( द०१।१ )'स ईक्षाञ्चक्ने स प्राणनसुजत' (ऐ० १२ ) 
इस्यादिषु । 
प्रतु०- आयुक्त प्रकार के पुर्वेपक्ष के डास्थित होने पर 
सूजकार गाहते हैं ईक्षोर्नाशब्दम्‌' जा शब्द प्रमाण का त्रिपथ न 
चने उमे ग्रशव्द कहते हैं । अते एव यहाँ पर्‌ ग्रशव्द शब्द से पनु- 
मान सिद्ध प्राचान (प्रकृति) को बतलाया गया है। उस प्रधान का 
प्रतिपान जगक्तारण वादी वाक्य सत्‌ शब्द से नहीं करते हैं। 
बयोंकि बेदान्तो में सत्‌ रामर वाच्य जगत्‌ कारण फे व्यपार 
विशेष के याचक ईक्ष घातु का प्रयोग सुना जाता है । छान्दोग्य 
श्रूति वतलाती दै कि “इस सत्‌ शब्द वाच्य जगत्‌ कारण ने सत्य 
राउर खूप ईक्षण किरा कि मैं एक रो ग्रनेक हो जाऊ” ग्रोर 
उस ईक्षए क्रिया का योग प्रचेतन प्रकृति में संभव नहीं दै। 
अत एवं इस प्रहार के ईक्षण करते में समर्थे चेतन सभी विपय 
(प्रदो) को जाको बाने, सवशकतिमान्‌ पुदषोत्तम ही हैं मोर रत्‌ 
शब्द से उन्दी को थ्रू ति अभिहित बरती है । इसीलिए सभो 


( ६५ ) छ 


सृष्टि के प्रकरणों में ईक्ष ण पूर्वक ही सृष्टि प्रतीत होती है । 
ऐतरेय श्र ति वतलाती है कि “निश्चय ही मैं लोगों को सृप्टि करूं 
आर उसमे लोको को सृष्टि की । “उसमे सत्य सकला रूपी क्षणा 
किया झौर प्राण की राष्ट की” | इन सभी कारण वादी वाबयों 
में ईक्षणा पूर्वक हो सृष्टि बतलायी गयी है । 

टिप्पणी- “स्मिन्‌ शब्द एव प्रमाणं न भवति तदशब्दम्‌” । 
भाष्य में अवधारणा गमित प्रयोग किया गया है । इसका ग्रभि- 
प्राय 2 कि जिसमें केवल शब्द ही प्रपाण नहीं है, उसको ग्रशब्द 
कहेंगे । सांख्य मजावलम्तरी प्रकृति को हो जगत्‌ का कारण मानते 
हैं । प्रौर उसकी सिद्धि अनुमान के द्वारा मानते हैं। उनका कहना 


है कि प्रकृति का जगत्‌ कारणत्व प्नुमान से सिद्ध होता है, उप- 
निपदें उसका अनुवाद मात्र करती हैँ । बाचस्पत्रि मिश्र का भी 


कहना है कि-प्रधान॑_ जंगदुपादानकारणमनुभान सिद्ध मनुवदन्त्यु 

पदिपदः इति सांख्या:! 

घूल- ननु च कार्पातुगुणनेव कारण न भवितव्यम्‌ । 
सत्यम _। सर्वेकार्यागुपणाःपर्वेज्ञः एवं सर्दशर्हिः सत्यसंकल्पः 
पुरुषोत्तमः सूक्ष्यचिविद्धस्तुशरीरफः । यथाहू 'परा- 
स्य शक्तिविविधव थयते' स्वाभाविक्षी ज्ञानयलरितः 
याच ( श्वे० ६८) 'यः सर्वज्ञस्तबंबिद यस्य! 
मयं तपः ( सु० १।१।१० ) यस्याब्पक्तं शरीरम 


(` षदः) 


यस्याक्षरं शरीर यस्य मु\श्युः शरीरस. एष सबं- 
भूतान्तरात्मा' ( सु० उ० खण्ड ७ ) इति । तदेतत्‌ 
भन बिलक्षणात्वात? ( ब्र सु० २।१।४ ) इत्यादिपु 
प्रतिपादयिष्यते । अत्र सुष्टिवाक्यानि न प्रधान प्रति- 
पादनयोग्यानोत्युच्ते । बस्तु विरोधस्तुः तत्रेव परि- 
हरिष्यते । यत्तूक्तम = प्रतित्ञादृष्डान्त योगादनुन!न- 
रूपमेवेदं वाक्यर्ित। तदेतत. हेस्वमुपादानात, । 'येना- 
अतम ( छा? ६।१।३ ) इत्येकविज्ञानेन सवंविज्ञाने 
प्रतिपिपार्दयषित सर्वात्मता तदसम्भव सन्वानस्प 
तत्सस्भवमात्र प्रदर्शनाय हिबुष्टान्तोपादानम, । ईक्षत्या- 
विश्रवणादेव ह्यानुमानगन्धाभावोञ्चगतः । 
झनु०- यदि यहाँ पर साँख्य मतावलम्ची यह कहँ कि कार्य 
ओर कारण मे सालक्षणय नियम को होना चाहिए, तो उनका यह 
कहना तो ठीक है ग्रौर सूक्ष्म चेतन एवं प्रचेतन जिनके शरीर 
हैं वे सर्वज्ञ, सवंशक्ति सम्पन्न, सत्य संकल्प करने वाले. भगवान 
पुरुषोत्तम ही सभी कार्यो के अनुकुल कारगा हैं। जैसा फि निर्म्ना- 
कित श्र दियाँ बतलाती हैं- “इस परं ब्रह्म की भ्रनेक प्रकार की 
परा शफ्तियाँ सुमी जानी हैं । परमारया को ख़ान और बल से 
युक्त सूट एवं संहार आदि को ण क्त स्याना पिक है । ' (यह श्वेता” 
श्वतर श्रूति पन्माःमा को स्चशत्ति सम्पन्न रूप से बतलाती है।) 


( ६० ) 


जो परमात्मा सभी वस्तुप्रों को सामान्यतः एवं विशेष रूप से 
जानता है, तथा जिस परमात्मा को सृष्टि परादि व्यापार के 
सम्पादनाथ सत्य संकल्प एप ज्ञान से प्रतिरिक्त व्यापार नहीं 
करना पड़ता है । (यह मुण्डक श्रुति परमात्मा को सर्बज्ञ रूप से बत- 
लाती दै । इसी तरह निम्न सुबालश्र,ति परमात्मा को सूक्ष्म चिद चित्‌ 
शरीरक बतलाती हुई म हुरी है) 'जिस परमःस्मा के प्रव्यक्त [ प्रकृ- 
ति] प्रक्षर [जीव] झौर मृत्यु [काल] शरार हैं बहो परमात्मा 
सभो भूतो को ग्रन्तराःमा दै । इसो म्रर्थ का प्रतिपादन सूत्रकार 
भी दूसरे प्रध्ययाय के प्रथम पाद में न 'विलक्षण॒त्बान्‌ इत्यादि 
सूत्रों के द्वारा करेंगे । इन सूत्रं में बतलाया जायेगा कि प्रभान्‌ 
का जगत. कारणत्व प्रतिपादन के योग्य नहीं है । विलक्षण 
स्वाधिकरण में ही मर्थं के सामथ्यं के विरोध का परिहार कर 
दिया जायेगा । 


सांख्यों ने इस सूत्र में यहं जो कहा है कि श्रात्म 
विद्या प्रकरण में प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्त के उपादान करने के 
कारण वाचारम्भणम्‌ इत्यादि भूति प्रनुमान स्वरूप ही है, बयोक 
प्रतिज्ञा भर दृष्टान्त फे द्वारा हेतु वाक्य का सहसा ही प्राक्षा 
कर लिया जाता है । तो सांख्य मतावलम्बियों का यह कहना 
ठोक नहीं है । क्योकि वहाँ पर अति ने तो हेतु वाकय को 
उपस्थित किया नहीं दै । प्राम विद्या प्रकरण में थति को येना 
श्रूतम्‌ इत्यादि वाक्य के द्वारा एक विज्ञान के द्वारा सुत्र विज्ञान 


का प्रतिपादन मात्र प्रनिप्रेत दै । 


कु; १ 

(९८) 
इस बात को जिज्ञासु वते विल्कुल . प्रसम्भव मानता 
अ! । उसको सम्भव हो सिद्ध करन लिए वायारम्गंगर्म भादि 
नि में दष्टान्त को उपस्थित क्रिया गया है। ग्रत एंव श्र तियों 
मं कारण बःतु के ईच्छण मादि व्यहार का सबन्ध सुने जाने 
के हा कारण अनुपान के द्वारां सिद्ध होने बाली प्रकृति से 


कारण थपियो का विल्कुल संबन्ध नही 
मूल०- _भ्रच स्यात्‌ । न चेतनगतं थुषपमीदाएमिढोच्यते) पि 


छु प्रधानगत गौरमीक्षणस्‌ (तत्तज ऐलत्‌ ता शाप 


7 "ऐक्षन्ता इति गोणेनषण' साहयय्यात, । भति चा चे 


* तनेव्वाप चेतनधमापचार: । यथां “वृष प्रतीक्षाः 


जञालवर' "वर्षण बोज प्रति संज्जहर्य” इतिं । श्रतो 


_ गोएम्रोन्नणिरोमामाशङ्कामनुनाऽ्य परिहरति 


- गो र्चे्ात्मशम्दात्‌, ॥ ६ ॥. 

च्व गोशेज्ञण. साहचर्यात्‌, सतोध्चीक्ष एड” 
पदे त: सर्ग त दपनै गवस्याभिप्रथः । गोयाइति तन्नं ऐत- 
दात्म्यतिद ... सतर -तत्सक्ष त, आएमा, इति तग्छब्य 


प्रतिपाठितल्य -श्रात्मशब्देन । ज्यपदेशातत, 1एसदुक्त 
भ्रदात । २ 


her a 


( इर, )| 

प्रपज्चोद्देशेन : सत . प्रार्एत्दोपदेचोऽयं ` नाचेतते 
प्रथाने सङ्गग्चज इतिं ` अतल्तेगोवजानामयि. पर- 
सात्मेंचात्मेति तेजः प्रभूवपोषपि शब्दा परमात्मन एंव 
दाचकाः । तथाहि 'हत्ताऽहमिपास्तित्ो देवता प्रनेन 
जीवेनात्मना इनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरबाशि इति 
परनात्मानुप्रवेशादेव तेजः प्रभुतीतां स्तुत्य दत्तन्ना-- 
सभाऊं चेति तत्तेज ऐकत ता श्राप ऐकत (छा०-६- 


न २-६५४ .); इत्यादियु तुका एवेश खा बपदेतः प्रत: 


T 


साहचर्योदपि, 'तबैक्षत इत्यत्र गौसर्राशद्भा हरोत्ता- 


रितेति तुत्रासिप्रायः ॥६॥ 


अनु यदि 'सांख्य मगावलस्बी यह काले कि “पर्दक्षत्‌” 
इत्यादि थेति में सत्‌ शञई वाच्य कारण का जो ईक्षण व्यापार 
सुना जाता है । वह चेरनःगुकूल मुख्य व्यपार न होकर प्रकृति 
के झनुकूल गोण इक्षण व्यापार है । ऐसा प्रकरण के पर्यालो- 


* चॅन से पता चलता है । “उस तेज ने (क्षण बिमा डिन 


जलों ने सोचा' इत्यादि छान्दोग्य 'श्रतियो में जड़ तेण घोर 
जलो का. गोण ईक्षण व्यापार से साहृचये देखा जाता द्‌ । यहा 


. नहीं लोक में भी अचेतग वस्तुओं में चेतन वस्तुमा के धर्मों का 


रौप रिक प्रयोग देखा नाता दै । जैसे 'येघान दर्पा की प्र 


(१०० ) 


कर रहे हैं “श्री रामायण के सुन्दर कांड में भो ऐसा प्रयोग 
देखा जाता है । यैसे वर्षा के द्वारा बीज प्रत्यन्त प्रसन्न हो गये' 
( इन सभी प्रयोगों में जड़ बस्तुम्रो में चेतन की प्रतीक्षा तया हपे 
इत्यादि चेतन ब्यापारों का प्रयोग देखा जाता है । त एव सत्‌ 
शब्द वाच्य प्रधान का भी गौण ईक्षण का सम्बन्ध श्रुति बत- 
लाती है । 
सांख्यो की इस शंका को हृदय में रख फर सूत्रकार उसका 
खण्डन करते हैत _ 
गौण श्वेग्नात्मशब्दात्‌ ॥ ६ ॥ 
( भर्थात यदि सत्‌, शब्द वाच्य प्रकृति के होने का कारण 
- ईक्षण व्यवहार का गोण होना कहें तो यह नहीं कहा जा सकता है 
क्योंकि उसी को [ सत्य शब्द वाच्य को हो ] भागे की आति 
में आत्मा शब्द से प्रभिहित किया गया है। 
साँख्यों ने यह जो कहा है कि गौणईक्षण व्यापार के साहचर्य 
के कारण सत. शब्द वाच्य प्रकृति का मी ईक्षण व्यवहार सृष्टि 
से तियतपूर्वावस्या के प्रभिप्राय से युक्त होने के कारण गौण प्रयोग 
, है। तो यह कहता ठोक नहीं। क्योंकि “यह सम्पूर्ण जगत. परमा 
-रमात्मक. है मरोर पह परमात्मा हो सम्पूणं जगत, को परात्मा होने के 
कारणसत्य दै । इस छांदोग्य श्रुति में सत, शब्द से प्रतिपादित कारण 
तत्त्व फो द्वी सत. शब्द से परामर्े करके प्रात्मा कहा गया दै । 
कहने का प्राशय है कि इसभुति मे जड़ चेतनारमक सम्पूर्ण जगत - 
का उददेश करके सत, शब्द वाच्य को ही म्रात्मा रुप से उपदेश 


(१०१) 
दिया गया है। प्रतएव इस उपदेश का समन्त्रय जड़ प्रकृति से 
कमी नहीं हो सकता है। 
इसोलिए तेज, अप, (जल) प्रश्न (पृथिवी) फे भी प्रात्मा परमात्मा 
ही है। इस लिए तेज ग्रादि भो शब्द परमात्मा के ही वाचक हैं 
क्योंकि ,भरे ! मै इन पृथ्वी, जल' तेज, तीनो देवताग्रो के 
भीतर जीप के साथ स्वयं प्रवेश करके इनको विभक्त नाम ख्पाहूं 
बनाऊं यह छान्दोग्य युति बतलातोदे फि परमात्मा के प्रवेश करने 
के ही कारण तेज आदि का वस्तुत्व तथा नाम रुप भाकत्व युरक्षित 
है। (उस तेन ने ईक्षण किया, उन जलोंने चाहा' इत्यादि श्र_तियों 
में भो जड़ों का ईक्षण व्यपदेश मुख्य ही है, गौण नहो । ग्रतएव 
साहचय के रहने पर भी "तरदक्षत. ” श्रुति में ईक्षगके गोण 
प्रयोग की शंका नहो करनी चाहिए । यह सूत्र का अभिप्राय है । 
टिप्पणी :- 
भाषा में वस्तृत्त्व शब्द काम्रथे तद्रूपता है। तेज का 
वस्तुत्त्व तेजस्तत्व होगा प्रप, का वस्तुत्त्व प्रप्व होगा पूयिवी का 
वस्तुस्व पृथिबित्व होगा इसी तरइ से देव का वस्तुत्व देवत्व 
मनुष्य का वस्तुत्व मनुप्यस्व होगा' भाष्य के नाम भावत्व पद का 
अर्थ नाम वाच्यता दै । 
तेजोयन्नानामपि :- इत्यादि भाष्य में प्रयुपत्त श्रपिशब्द का 
झाशय यह है, कि जड़ पृथिवी जल, तेज प्रादि भी जव परमा 
-स्मात्मक हैं तो अत्य जीव घारियों को बया फहना ? जगत, को 


(१०४ ) 
था । क्योंकि छान्दोग्य भति बतलाती है “कि पुरुष इसलोक में 
जैसी उपासना करता है, मृत्यु के पश्चात वह वैसा ही हो जाता 
है। प्रत एव अचेतन प्रकृतिका ध्यान [ उपासना ] करने वाले 
को अचेतन की ही प्राप्ति सम्भव है । रोर हजारों माता पिता से 
भी अधिक स्नेह करने वाले शास्त्र कमी भी इस प्रकार तापत्रय 
के प्रहार के कारणभूत जड़ संसारित्व को प्राप्ति का उपदेश फमी 
नही दे सकते । प्रकृति को ही कारण मानने वाले सांख्यों के 
उपासना को मोक्ष का साधन नहीं माना जाता है! 
मूल०- इतश्च न प्रधानम्‌ . 
हेयत्वावचनाच्च ॥ ८ ॥ 
यदि प्रधानमेव कारणं सञ्छब्दाभिहितं भवेत्‌ ,तदा 

मुमुक्षोः श्वेतकेतोस्तदात्मकतवं मोक्षविरोधित्वाद्ध यत्वे 

नैबोपदेश्यं स्यात, न च तत्क्रियते, प्रत्युत उपादेयत्वे" 

नैव “तत्त्वमसि” “तस्य तावदेव चिरम्‌” इत्युपदि ˆ 

इयते ॥ ८ ॥ 


अनु०- किच प्रकृति को जगत का कारण इसलिए भी 
गहों माना जा सकता है कि हेयत्वावचनाच्च ( मर्थात्‌ इसको 
आत्मा को शास्त्र में त्याज्य रूप से नहीं बतलाया गया है । ) 

यदि सत्‌ शब्द के द्वारा प्रकृति को दी जगत का कारण 


( १०५) 
बतलाया जाता तो फिर मुमुक्षु स्वेतकेतु को इस बात का भी 
उपदेश दिया जाना चाहिए था कि जगत का सदात्मकत्त्वानु- 
सन्धान मोक्ष का विरोधी होने के कारण त्याज्य है । किन्तु श्रु- 
तियों में ऐसा उपदेश न देकर 'तुम भी सदात्मक ही हो' “मुमुक्ष 
को मोक्ष प्राप्ति में देह पात मात्र का ही विलम्त् रहता है” । इत्या- 
दि वाक्यों के द्वारा वतलाया गया है कि जगत में सदात्मकता का 
ही अनुसंधान करना चाहिए । र 
सूल०-- इतश्च न प्रधानम्‌ 
प्रतिज्ञाविरोधात, ॥ ९ ॥ 
प्रघानकारणत्वे प्रतिज्ञाविरोधश्च भवति । वाक्यो- 

पक्रमे ह्योकविज्ञानेन सवं विज्ञानं प्रतिज्ञातम्‌ । तच्च 

कार्यकारणयोरनग्यत्वेन कारण भूत सद्विज्ञानात्तत्कायं 

भुतचेतना : चेतनप्रपञ्चस्य ज्ञाततपैवोपपादनीयम्‌ । 

ततु प्रधान कारणत्वे चेतनवर्गस्य प्रधान _कार्य्यत्वा- 

भावात, प्रधानविज्ञानेन चेतनवर्ग विज्ञानासिद्धेविरू- 

द्यते ॥ ९ ॥ 

प्रनु०= किच प्रकृति को इम लिए भी जगत फा कारण 


नहीं माना जा सकता है कि- 
प्रतिज्ञाबिरोधात्‌ ॥ &॥ 
प्र्थात्‌ यदि प्रकृति को जगत का कारण माना जाये तौ 


( १०६) 


फिर एक विज्ञान से की गई सर्वविज्ञान प्रतिज्ञा का विरोध 
होगा । ) 

प्रधान (प्रकृति) को जगत्‌ का कारण मानने पर ' छान दो ग्यो- 
निपद्‌ के आत्म विद्या प्रकरण मे की गई एक विज्ञान से सवं 
विज्ञान प्रतिज्ञा का विरोध होगा वर्योकि उक्त प्रकरण के प्रारम्भ 
में एक विज्ञान से सब विज्ञान की प्रतिज्ञा की गई है। और 
उसकी सिद्धि तमी सम्भव है; यदि काय प्रौर कारण में अभेद 
हो । ऐसा होने पर ही कारण भूत सत्‌ का विज्ञान होने पर 
उसको कार्य भूत जड़ चेतन जगत का ज्ञान होना सम्भव है ! 
यदि प्रकृति को जगत का कारण माना जाये तो चूकि चेतन 
, (जोब) प्रधान (प्रकृति) का: कारण न ही हो सकता झतः प्रकृति 

के ज्ञान के द्वारा चेतन वर्ग का ज्ञान-होना संभव नही होने से 
उक्त प्रतिज्ञा का विरोध होगा । _ 


मूल- इतश्च न प्रधानम्‌ 
स्वाप्पयात, ॥ १०, ॥., 
तदेव सञच्छवदबाच्यंप्रकृत्याहः स्वंप्नाऱ्तं | में सोम्य” 
बिजानीहीति यन्नैवत्पुदपः स्वपिति नास सता सोम्पतदा 
सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति तरंमादेनं स्वपिती- 
त्याचक्षते स्वं ह्यपीतो भवति इति सुदुुप्तं जोयं सता 
सम्पन्नं स्वमपीतः स्वास्मिन्‌ प्रलीन इति ण्यपदिशर्ति 


( १०७ ) 


प्रलयश्च स्वकारणेलयः । न चाचेतनं प्रभानं चेतनस्य 
जीवस्य कारणं भवितुमहंति । स्वमपीतो भवति आट 
भानमेब जीवोऽपोतो भवतोत्यर्थः । बिद्वस्तुशरीरकं 
तदात्मभुतं ब्रह्मं ब जीव शब्देनाभिधीयत इति नाम रूप- 
व्याकरण भ त्योवतम्‌ । तञ्जीवशव्दाभिषेयं ब्रह्म सुवुप्ति- 


कालेऽपि प्रलयफाल इव नामख्पपरिव्वद्धाभाव।त _ 
केबल सञ्छबदाभियेयमिति' सता सोम्य तदा सम्पन्नो 


भवति स्वमपीतो भवति इत्युच्यते । तवा समानप्रक- 
रणोनामरूपपरिष्वङ्क!मावेन प्राज्ञ नेव परिष्वद्धगत, (बू- 
६-६-२१) प्राज्ञ नात्मना सम्परिष्वक्को न वाह्य फिउ- 
चन घेदनान्नरम्‌” इत्युच्यते । भ्रापोक्षाज्जीवल्यनामरू- 
पपरिष्वङ्भादेव हि स्वव्यतिरिफ्तविषयश्षानोदयः । सुषु प्ति- 
काले हि नामरूपे विहाय सता सम्पारिष्गयतः पुन- 
रपि जागरदशायां नामख्ये परिष्वज्यतन्नामरूपो भ- 
चतीति शर त्यन्तरे स्पष्टमनिधोयते १ “यदा सुप्तःस्वप्त 
कथञ्चन पश्यति शथ हास्मिन्‌ प्राण एवैकधा भ- 
चति तस्माद्वा परात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते" 
( कौषीतको ४. १९. ) तथा २ “तहइह व्याघ्रो दा 


[ १०८ ] 


सिहो वा वुको या वराहो वा दंशो. वा 
मशको वा यद्चद्धवन्ति तथा भवन्ति इति ( छां०६. 
पु-९.ख३) तया सुषुप्तं जीवं प्राज्ञ नात्मना सम्परिष्व- 
क्तः इति च वदति। तस्प्रात्सच्छन्दवाच्यः परं ब्रह्म 
सर्वज्ञः परमेश्वरः पुरुषोत्तम एव । तदाह गत्तिकारः 
"सता सोम्य तदा सम्पन्नो भ गतीति, सम्पत्त्यसम्पत्तिम्या 


मेतदष्यगसोयते 'प्राजे नात्मना सम्परिष्शक्त इति 

चाहेति । र 

मनुवाद- प्रकृति का इसलिए भी जगत. काररणत्व नहीं 
माना जा सकता है कयोंकि-स्वाप्यात [ १० ] 

्र्थात्‌ सुपुप्तावस्था में जीव ्रपने कारणत्व में लीन हो 
जाता है 1) 

उस सत्‌. शब्द का विवेचन करते हुए पिता उद्दालक ने 
कहा “ऐ सोमरस पानाहंसच्छिप्य मेरे द्वारा ही तुम सुपुप्ति के 
तत्वों को जानों जिस समय यह जीव मुपुति में चला जाता है 
उस समय वहं सत, शब्द वाच्य प्रपने कारण तत्त्व में लीन हो 
होता है इसलिए उस काल में उसे स्वपिति शब्द से अभिहित 
किया जाता है । बयोंकि वह प्रपने को ही प्रपते कारणा तत्त्व 
में लीन करता है । यह श्रुति यतलाती है कि जोव सुपुप्तावस्था 
में सत्‌ शब्द वाच्य ग्रपने कारणभूत परमात्मा में लीन हो जाता 


(१०३ ) 


है । “स्वमपीतः” का प्रथं है कि वह प्रपने में लीन होता है। 
प्रपने कारण में हो लय होने को कहते हैं प्रलय ( यानी कार्या- 
वस्था के समाप्त हो जाने पर कारणावस्या में प्रन्तभुत हो जाने 
को लय कहते हैं। च्‌'कि प्रचेतन प्रकृति चेतन जीव का कारण 
नहीं हो सकती इस लिए स्वपीतो भवति का प्रर्थ हुआ जौय 
ग्रपने कारणा भूत प्रात्मा में ही लीन होता है । नाम खप ब्या- 
करण श्रुति में यह वतलाया गया है । कि जीव जिसका शरीर 
है यह सब को प्रात्मा ब्रह्म ही जीव शब्द के द्वारा प्रभिहित 
किया जाता है । वह जीव शब्द से कहे जाने वाला ब्रह्म ही 
प्रलय फाल के समान सुपुप्ति काल में हो नाम प्रोर रूप के 
सम्बन्ध से रहित होने के कारण केवल सत्‌ शब्द के द्वारा कहा 
जाता दै । इसी ग्रथ को “सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो 
भवति” इस श्रूति में कहा गया है । ( इस श्रति का अभिप्राय 
है कि हे। सोमरस पानाहं श्वेतकेतो मुपुप्तावस्या में जीव सात, 
शब्द वाच्य प्रपने कारण तरव से मिल जाता है इसलिए वह 
प्रपने को लीन कर देता है । 

इसी तरह के फारणों यादी अन्य प्रकरणों में भी यह बत- 
लाया गया है कि सुपुप्तावस्था में जीव नाम रूप से रहित हो 
जाने के कारण प्राज्ञ परमात्मा के द्वारा ही आलिज्षित हो जाता 
है। वृहृदारप्यकश्रति वतलाती है कि सुपुप्ता वस्था में परमात्मा 


प्रालिज्डित होकर जीब वाह्य या प्राभ्यन्तर किसी भी प्रकार के 


विक 


(१०) 


बिषय को नहीं जान पाता है । मोक्ष पर्यन्त जोब को अपने से 
भिन्न विषयों का ज्ञान इसलिए होता रहता है कि मोक्ष होने से 
पूर्व जीव का नाम रूप से सम्बन्ध रहता है । दूसरी श्रूति में 
स्पष्ट रूप से वतलाया गया है कि सुपुष्ति काल में जीय नाम 
झर रूप का त्याग करके सत शब्द वाच्य परमात्मा से प्रालिद्धित 
होता है प्रौर फिर जाग्रत को प्रवस्या में नाम रूप की ग्रवस्था 
से युक्त हो कर पते नाम रूप को ग्रहण करता है 7 कौशित 
की उपनिषद्‌ को थ्र ति बतलाती है फि “सुषुप्तावस्या” में जब 
जीव किसी प्रकार का स्वप्न नहीं देखता उस समय उसकी सभी 
इन्द्रियाँ एक रूप हो जाती है” इसी लिए निश्चय ही रातमा की 
की इन्द्रियाँ प्रपने स्यानामुसार प्रस्थानकर जाती है । प्रौर छान्दो" 
ग्योपनिपद्‌ में मो सुपुप्ति प्रकरणमें बतलाया गया है कि सुपुप्ति से 
पहले जो जीव व्याघ्र सिंह भेड़िया सूकर ग्रथवा मच्छर होते हैं वे 
सुपुप्ति के पण्चात_ भी सुपुप्ति के पूर्व की वासना से वासित होने 
के कारण व्याघ्र सिंह सूकर भेडिया मच्छर मसक हो जाते हैं । 
उसी तरह से वहाँ भो भति सुपुप्तावस्या गत जीव को प्राज्ञ 
परमात्मा से प्रालिद्धित बतल्लाती है। इस सत्‌ शब्द से कहे जाने 
वाले परं ब्रह्म ही सर्वज्ञ परमेयश्र एवं पुरुषोत्तम हैं । इसी ग्रथं 
का समर्थन करते हुए वृत्तिकार भो कहते हैं “संतासोम्यतदासम 
पन्नो अवति” इस भ्रूति फे द्वारा कही गई ब्रह्म की प्राप्ति 
झप्राप्ति के द्वारा ऊपयुक्त प्रथं का निश्‍चय किया जाता है। 


श्रूति में ही चतलाया गया है कि सुपुप्तावस्था में जीव प्राइ 
परःमात्मा से प्रालिद्धित रहता है । 


(१११ ) 


टिप्पणी:- सता सोग्य तदा सम्पन्नो भवतिस्वमपीतो भवति । 
इस श्रुति में स्वशब्द सत्‌ शब्द के समान हो विषय बाला होने 
के कारण परमात्मा को बतलातः है वह परमात्मर पद्वती विद्वानों के 
प्रभिमत निविशेष ब्रह्म नहीं हो सकता बमोंकि नित्यनिविकार ब्रह्म 
उपादान कारण नहीं हो सकता है । उपादान कारण वही हाता 
है जिसकी प्रवस्थायें बदलती हों भोर कार्य का प्रलय प्रपने उ- 
पादान फारण में ही होता है । यहाँ पर भ्रद्वतो विद्वान यदि 
यह कहें कि जिस तरह सीपी में प्रतीत होनेवाले रजत का सोपी में 
ही लय हो जादा है उसी प्रकार से सुपुप्तावस्था में निगु रा ब्रह्म 
में जोब का लीन होना समझना चाहिए! तो उनका यह कहना 
उचित न होगा क्योंकि जिस तरह से सीपी में रजत. के स्वरूप 
को निवृति हदो जाती है । उसी प्रकार जीव फे स्वरूप की भी 


* निवृति होने लग जायेगी । 
जिस तरह महाकाश में घटाकाश प्रादि का लय हो जाता 


दै । उस प्रकार से भो जीव का लय नहीं माना जा सकता है क्यों 
कि सुपुप्तावस्या में जीव की देह प्रादि उपाधियां घनी रहती 
हैं। चिति तल में भी होने बाले घट फे लय फे समान जोव के ब्रह्म 
में लय कों नहीं माना जा सकता दै । बयोंकि जिस तरह घट के 
साथ घटत्य का भी ना हो जाता है उसो तरह से जीव के 


लय के साथ ही जीवत्व का नाश मानना होगा । ऐसी स्थित में 
जो श्र्‌तियाँ जोव को नित्य बतलाती हँ उनका विरोध होगा 
साथ हो साथ सुप॒प्तावस्था में भी देह प्रादि उपाधियों के बने 


(११२) 


रहने के कारण जीत्रत्व का नाश सुपुप्तावस्या में नहीं माना 
जा सकता है । किञ्च- यदि सुषुप्ति मात्र से ही जीवत्त्र को 
निवृत्ति मान लो जाय तो फिर मोक्ष के लिए किया जाने वाला 
उपाय व्यर्थ होगा । किञ्च प्रात्मा प्रत्मज है भोर परमात्मा सववज्ञ 
है । इस प्रकार के भेद के रहने के कारण यही मानना उचित 
होगा कि “स्वमपीतो भवति” में स्वशश्द जीव विशिष्ट परमात्मा 
का हो वाचक है। 
मू०--इतश्च न प्रधानाम्‌ ० 
गतिसामान्यत्‌ ॥११॥ 
“द्ात्मा चा इदमेक एवाग्र झासोम्नान्यत, किऽचनमिपत्‌. 
स ईक्षत लोकान्नु सुजा इति स इमाँह्लोकान सूजत' 
(ऐत १-१) ” तस्माद्वा एतस्मादात्मन झाका 
शस्सम्भूतः । थ्गकाशाद्वायु । वायोरग्निः । प्ग्नेराप 
भ्रद्धयः पूथिवो” ( तेग्रान-१ १) तस्य हयाएतस्य 
महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्यदुग्वेदः इत्यादिसृष्टि' 
चाक्यानां या गतिः-प्रव,त्तिः तत्सामान्यात्‌, तत्ससाना* 
यंत्वादस्य, तेष च सवपु सबश्यरः कारणामवगम्यते 
तस्मादत्रापि सव श्ववर एव कारणामितिनिश्रीयते । ११। 


( ११३.) 


झनु०-प्रकृति को इस लिए भी सत. शब्द वाच्य नहीं माना जा 

सकता है । कि-"गतिसामान्यत” ( ग्रर्थात सप्टि वाबयों 
की जो प्रवृत्तिगति है उन हा प्रर्षसत्रेत् एक हो दै । ऐतरेय सुमित 
यह वतलाती है फि सृष्टि से पूर्व केबल आत्मा ही था तद. व्यति 
रिक्त कुछ भी सद्‌ वस्तु नहीं थी ॥ उस ग्रात्मा ने सत्य संकल्प, 
रूप ईक्षण किया कि मैं लोकों कौ.सूष्डि करू प्रौर उसने लोकों 
की सृष्टि की । इसीतरह म्रानन्दवल्सो “को एक दूसरी श्रुति 
बतलाती है कि उस प्रसिद्ध ग्रात्मा से झाकाश उत्पन्न हुमा 
आकाश से वायु, वायु से प्रग्नि, प्रग्ति रो जल और जल से 


पृथ्वी को उत्ति हुई। ऐसे ही गुत्राल श्र ति कहृती है कि निश्चय 
ही उस प्रसिद्ध परमत्रह्म के ऋगवेद आदि सभी बेद निःश्वास 


भूत हैं । ये सभी सू'प्ट वाकयों-की जो गति (प्रवृत्ति है, वह 
समानार्थक ही है। प्रतएव उनसभो थातियों में सम्पूर्ण जगत के 
नियामक परमात्मा ही कारण खूपसे प्रतीत होते हैं । इसलिए 
यह निश्चय होता है कि यहाँ भो सत, शउद के द्वारा सर्वेश्वर 
को ही कारणा रूप से वतलाया.गया है । 
सुल-इतश्च न प्रधानम, 
` झतत्वाच्च ॥ १२॥ 
श्रुतमेव (ह्यस्यामुपनिषदि ग्रस्य सच्छब्दयाच्यस्य 
ग्रातमत्वेन नामरुपो व्याकृतू त्य सयंज्ञत्यं सर्थशक्ति त्थं 
सर्थाधारत्यमपहतपापप्मत्वादिकं स्यक्रामत्शं सत्प- 


(२४) 

सडूल्पत्वळ्च 'श्रनेन ` जीवेनात्मना्नुप्रविश्य नामरूपे 
न्याकरबाणि, (छा० ६-३८२) _“सन्धूलाः सोम्येमाः 
सर्वाः ` प्रजाःसवायतनाः ` सत्प्रतिष्ठा एं तेदात्म्यमिदं 
- सर्न तस्सत्यं स भ्रात्मा यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति 
सर्न तदस्मिन्‌, समाहितम्‌ तस्मिन्कामाः समाहिताः” 
एष '्रातमाऽगहतपारमा चिज्री विमृत्यु विशोको 
अबिजघत्सोपिपासः सत्यकमस्सत्यसडू ल्पः. इति ॥ 

तथा-च- शत्यन्तराण ” (श्चं ६-९ ) नतस्य 
'क्श्वत्पतिरित्ति. लोके न चेशिता नेच तस्य लिङ्ग्‌ 
स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता 
न चा.घिपः” सर्वारिए रुपाणि विचित्यधोरो नामानि 
कुत्वाऽभिवदन, यदास्ते थ्रन्तःप्रविष्ट शास्ता 
जनानां सर्वात्मा' 'विष्वत्मानं परायणम, पति निए 
स्यात्मेश्वरम. !यङच किच्चिज्ञगत्यस्मिन _ दृश्यते शरूयते 
ऽपिवा अन्तर्वाहश्च तत्सर्ग॑व्याप्यः नाराबण सथितः “एष 
सर्भभूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देग एको नारा 
यणः इत्यादीनि । तस्माज्जगत्काररा बादिशक्यं न 
प्रधानादि प्रतिपादन योग्यम_ प्रतः सर्वस्वं 


( ११९ ) 
वितस्सव श्वरेश्वरो ` निरस्तनिखितवोपगन्धोऽनवधिका 
निशयासंस्पेषफल्याणगुणागुणोध महार्णवः पुरपोत्तमो 
नारायण एव निखिलजगदेककारणं जित्ञास्यं ब्रह्म ति 
स्थितम. 


प्नु०- सत. शब्द वाच्य प्रकृति को इसलिए भी नहीं माना 
जाता है, क्योंकि “श्र तस्वाच्च” (भर्थात_ इस छन्दोग्योपनिषद, में 
भी सत. शब्द याच्य का ग्रात्मा रूप से नाम रूप व्याकतूरव 
सुना जाता है । ) 

छान्दोग्योपनिपद_ में भी इस सत्र, शब्द वाच्य का 
पामा रूप से जगत के नामरूप का ब्याकतू त्व सवंजत्त्व सवँशबित , 
मत्ता सम्पूर्ण जगत का ग्राधारत्व सर्वपाप रहितत्व भ्रादि तथा 
सत्यकामत्व एवं सत्यसं ऽल्पत्व सुना जाता है । इस जीव के 
साथ प्रात्मादप से प्रवेश करके जगत के नाम रूप का व्याकरण कर, 
यह श्रुति बरह्म के आमा रूप से नाम रूप फा व्यावतृ त्व बत- 
लाती दै । ) हे सोमरस पागाहं .श्वेतकेतो इस सारी प्रजा 
का मूल, प्राघार प्रोर धारक सत. शब्द वाच्य परम ब्रह्म ही ट्र! 
[यह थति ब्रह्म को सम्पूर्ण जगत फा माघार वतलाती है । ] 
यह सम्पूर्ण जगत परमात्मारमक है, प्रतएवं वह परमात्मा ही सम्पूर्ण 
जगत, को प्रात्मा है पोर सत्य है । (यह श्रुति ब्रह्म को जगत की 
पातमा बतलाती है ) जो कुछ इस लोक में देखा जाता है, 


(११६). 


ओर. नहीं देखा जाता है वह सव कुछ ब्रह्म में हो. समाहित है। 
और लोक के सभी जौवो की कामनायें उस ब्रह्म में हो समाहित 
हैं।” 'यह आत्मा सभी पापों से रहित वार्धक्य, मृत्यु, शोक, 
भूख एवं प्यास से रहित है, उसको सारी कामनायें और संकल्प 
सत्य होते हैं । ५ यह श्रुति ब्रह्म को भखिलहेयप्रत्यनोक एवं 
कल्याण गुणाकर बतलाती हैं इसी तरह दूसरी श्रूतियाँ भी 
ब्रह्म का प्रतिपादन करतो हैं। श्वेताश्वतर श्र ति वतलाती है कि 
ब्रह्म का कोई स्वामी नहीं है। भोर न तो उसका कोई नियामक ही है। 
संसार में उसका कोई कारण नहीं पाया जाता वह करणाविप 
(जीव) का भो स्वामी है। किन्तु इस ब्रह्म का कोई पिता झौर 
स्वामी नहीं है । तैत्तिरीय ग्रारण्यक की थ्र,ति यह वतलाती है कि 
'संसार में पाये जाने वाले सभी रूपों एवं नामों का निर्माण ब्रह्म 
ने ही किया, जो लोक में बोले ग्रोर पाये जाते हैं' "ब्रह्म ही सभी 
जीवों के अन्तः करण मे प्रवेश करके उनका नियमन करता है 
प्रतएब बह सभो जीवों की प्रात्मा है? “ब्रह्म सम्पूर्ण जगत की 
ग्रास्मा म्रौर प्राश्रय. है । वह विश्व का स्वामी झात्मा और 
नियामक हवै । इसलोक में देखी ग्रौर सुनी जाने वाली वस्तुम्रों के 
भीतर और बाहर व्यापक रुप से नारायण विद्यमान है ! यह 
दिव्यदेवन,रायण ही सभी भूतो. की प्रन्तरात्मा तथा पाप 
रहित हैं। (ये सभी श्र तियाँ ब्रह्म को कारण रूप से बतलाती दै) 
अतएव जगत, के कारण को बतलाने वाले वेदान्त यागय 


[ ११७] 


प्रति के प्रतिपादन के योग्य नहीं दै । प्रतएव निश्चित होता 

है कि सववज्ञ एवं सवंशनितमान सर्वेश्वर सभो दोपों से रहित 

सोमातात सर्वोळृप्ट प्रसंस्येय कल्याण गुणा समृहों फे महा समुद्र 

पुरुषोत्तम भगवान नारायण हो सम्पूर्ण जगत के एफ मात्र कारण 

एवं ब्रह्म रूप से जानने के योग्य हैं । 

मूल०-श्रत एवं निविशेषचिन्मात्रप्नह्मययादोषि सुत्रकारेणाभिः 
भू तिभिनिरस्तो वेदितव्यः पारमाथिकमुख्येक्षणादियु- 
शायोगि. जिज्ञास्यं ब्रह्मे ति स्थापनात, निविशेषबादे हि 
साक्षित्वमप्यपारमाथिक' वेदान्तवेद्य' ब्रह्म जिज्ञास्पतया 
प्रतिज्ञातम_? । तञ्च चेतनमिति' ईक्षतेर्नाशम्दम्‌ 
इत्याविभिस्सुत्रैः प्रतिपाद्यते । चेतनत्वं 
नाम- चेतन्यगुणयोगः । श्रत ईक्षणगुणविरहिणः 
प्रधान तुल्यस्वमेव। किञ्व-र्नििरेष प्रद्वाशपात्र ब्रह्म 
चादे तस्य प्रकाशस्वमपि दुर्पवारम_ । प्रकाशो हि 
नाम-स्वस्य परस्य च. व्यवहारयोग्यतामापादयन, 
दस्तुबिशेपः । निर्विशेषस्य यस्तुगर्तदुभयहपस्वाभावा 

उटादिवदचिस्थमेय । तदुभयङपत्वाभावचःवेऽपि तरक्षमत्वम; 

स्तीति चेततन्न तरक्षमत्वं हि तत्तामभ्यंभेव । सामर्थ्य 
गुणयोगे हि निथिशेदवादपरित्यवतः स्यात, । प्रथ श्रुति 
प्रमाप्यादयमेको विशेषोऽभ्पुप्गम्त इति घेत. हरत 


( ११६ ) 


ताहि तत एव सर्वज्ञता स्वंशक्तिमत्वम_ सर्वेश्वरेश्वरत्वं 
सर्वकल्याणागुणाकरत्बम, सकलहेयप्रत्यनीकतेत्यादयः 
सर्वेउन्युपगन्तन्याः । शक्तिमत्बं च कार्य्यविशेषा 
नुगुरात्वम_ + तच्च, का्यंविशेषेकनिरूपणीयम । काय्ये- 
विशेषस्य निष्प्रमाणकत्वे तदेकनिरपणीय शक्तिमत्व 
मपि निष्प्रमाणकं स्पात्‌. । किञ्च निर्विशेष यस्तु 
चादिने वस्तुत्वर्माप निष्प्रमाराम, । प्रत्यक्षानुमानागम 
स्वानुभवाः सविशेपगोचरा इति पूवमेवोक्तम, । 
तस्माद्विचित्र चेतना चेतनात्सकजगद्रुपेण 'बहुस्या' मि 
तीक्षणक्षप्रः पुरषोतम एव जिज्ञास्य इति सिद्धम्‌ ।२। 
अनु०-इसलिए निविशेष ज्ञान मात्र ब्रह्म को मानने वालों के 
मत बा भो सूत्रकारने इन श्र्‌तियों के द्वारा खण्डन किया 
है, यह समझना चाहिए । क्योंकि उन्होंने इस वात की स्थापना 
फी हैं कि जिज्ञारय ब्रम का ईक्षगादि गुण पारमाथिक एवं मुख्य 
है । निविशप' ब्रह्मवाद में ब्रह्म का स/क्षित्व भी अपारमाथिक 
दै । वेदान्तों के विपयभूत ब्रह्म जिज्ञास्य रूप से प्रतिज्ञात दै 
और वह चेतन है । यह ' ईक्षोनशिव्दम” इत्यादि सूत्रो के 
द्वारा प्रतिपादित किया जाता है । चेतन उसे कहते हैँ जिसमें 
चेतन्याज्ञान)नामक गुण हो प्रतएव ईक्षण के गुण से रहित होने 


(११६ ) 


पर तो वह प्रधन के ही सदृश होगा । किञ्र्त्र निबिशे ज्ञान 
मात्र अद्दया को मानने वाले के मत में ब्रह्म का ज्ञानत्व भी नहीं सिद्ध 
हो सकता है । प्रकाश उस वस्तु विशेष को कहते हैं जो स्वयं 
के साथ साथ दुसरे को भी व्यवहार फे योग्य वना दे । निविशेष 
वस्तु में न तो अपने को व्यत्रहार्रो के बनाने की दमता है न 
दूसरे को हो । ग्रतएव इन दोगों गुणों से रहित होने के कारण 
निविशेष वस्तु भी घर आदि के समान जड़ ही होगी । यदि कहें 
क्रि यद्यपि निर्विशेष वस्तु में ये दोनों गुण नही हैं फिर भी 
बह स्व एवं पर के प्रकाश करने में सक्षम है । तो ऐसा मही 
कहा जा सकता है, षयोंफि सामथ्यं का नाम ही क्षमता है, प्रत- 
एव सामथ्यं नामक गुण फा योग मानने पर निविशेष बाद को 
त्यागना होगा । यदि कहें कि श्रुतिं के प्रमाण के कारण यह 
एक विशेषता ब्रह्म में स्वीकार करते हैं । तवतो फिर मह्या 
में सवश्ञता सर्वेशवितमत्ता सर्वेश्वरता स्ये कल्याणगुणाफरता 
सकलहेयप्रस्मनीकता मादि राभी गुणों को भी स्त्रीयार 
करना चाहिए । 


कार्य विशेष की ग्रनुगुणता को हो शक्तिमत्ता बहते हैं। 
ग्रौर उसका सिरूपण कार्य्य विशेष के द्वारा ही किया जाता है 
यदि विशेष में ही कोई प्रमाण नही दै, तो फिर केवल उसी 
के द्वारा ही निश्चित फो जाने बाली शक्तिमता में भी कोई 
प्रमाण न होगा। किल्य निधिशेष वस्तु बादियों का बस्तुस्व 


(१२० 
भो प्रमाणिक है। क्योंकि प्रत्यक्ष, ग्रनुमान, ग्रागम और अपने 
अनुभव यह सभी प्रमाण सविशेष वस्तु को ही अपना विपय 
बनाते हैं, यह पहले ही हम कह चुके हैं। इसलिए सिद्ध हुआ कि 
विचित्र चेतना चेतनात्मक जगत रूप से एक से अनेक हो जाऊ 
इस प्रकार के ईक्षण करने में समर्थ पुरुषोत्तम ही जिज्ञास्य हैं। 
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हिन्दी श्रीभाष्य के ग्राहक 


१-- श्री १००८ थो स्वामो शेपनाराणाचार्य स्त्रामी जी 
महाराज रामानुज कोट भूपतवाला, हृद्धिर (3० प्र०) 

२०० धोमान, महान्त गोबिन्दाचायं जी ठायुर बाडी ग्रतिमीगंज, 
पो० महदेवा, भया नासिरीगंग जि? रोहतास 

३- श्री पं० शिरलखन पाण्डेय जो पेरहाप, पो» एकवारी 
जि० भोजपुर (बिहार) 

४-- थ्री प० रामलखन तिवारी जी, पेरह।प, एकवारी, भोजपुर 

५-- श्रीमन, पं? गुरुचरण मिश्र जो; शंकरपुर ठकुराई 
पर'सयाँ नायिरीगंज, रोहतास, बिहार 

६-भनूका त्रिपाठी प्रभानाचार्य सं. वि. गोड़ारी प्रा. पो. गोड़ारी 
रोहतास 

७- श्री पं. जगदयालु द्विवेदी जी पकड़ी, पो० राजपुर, जि०- 
रोहतास, बिहार 

८-- थ्री शंवार लाल भग्रवाल छेदोगंज सेर, पो० खेर जि.- 
अलीगढ़ ( उ० प्र० ) 

&-- वेदान्त सेवासंघ १००प्र: मोरी दारागंज तीर्थराज प्रयाग 
[ उ० प्रण ] 

१०-- थी देवनारायणाचार्य जयभारत साधुमहाविद्यालय 
श्रवणनाध नगर हरिद्वार 

११० श्री १००८ श्रीमान महान्त रामाचार्य जी महराह विहूटा 
मठ पो० बिहटा इंगलिश जि०-भोजपुर [ विहार ] 

१२- श्री रागभरोसे पराशरी शास्त्री ग्रा. पो. मुहम्गदपुर 


लई बदायूँ [ ४० प्र’ ] 


१३-- डा० रामनिवारा चण्डक सविता टडर सविता सदन 


खैरतांवाद, हैदरावाद.४ , 

ऋरखण्डी स्थान डिह्री 
रोहतास 

१५- धीमान. मह्वन्तरापाचार्यं जी महाराज 
पेँचदखिया राजगिरि 


बंफटेशरन्दिर 


१६- श्रीमान, गटात स्वामी येकडेशप्रपस्नाचाये जी गहराज 
झदहिरीली स्थान जि० भोजपुर बिहार 
१७- श्री दामोदर प्रपन्य स्वामी जी गट्राज राधाकृप्ण 


मन्दिर नं० १८० चिना बाजार रोड महाल तमिलनाड्‌ 


हिन्दी श्रीभाष्य योजना समिति से प्राप्य पुस्तक ; |? 


_ १-हि्दी श्रीभाप्य प्रथम भाग २-१ 
२-हिन्दी थ्री भाष्य द्वितीय भाग ३-३४ 
३-हिन्दी श्री भाष्य तृतीय भाग ४-०६ 
४-हिन्दी श्री भाष्य चतुर्थ खण्ड ४-१ 
५-हिन्दी श्री भाष्य पश्चम खण्ड डिलर पु 
६-दिन्दी श्री भाष्य पप्ठ भाग ४-०. | 

नक” 


« ¬ पुस्तक प्राप्ति स्थान :--- | 
१:- हिन्दी श्रीभाष्य प्रकाशन योजना समिति 
श्याम सदन, मु०-कटरा, पो०-अग्रोध्या, जि०-फेजाबाद (उ.प्र) ५ 
२:-जगदगुरु रामानुजाचार्य यतीन्द्र es 
स्वामी रामनारायणाचार्यजी महाराज ५ 
श्री कोसलेश सदन कटरा, पो०-ग्रयोध्या, जि०-फैजावाद (उन्प्र०) 
३-श्री स्वामी चीर राघवाचार्य शास्त्री 
पुरानी यज्ञवेदी, पूर्व फाटक (उत्तर स्थान) पो०-प्रयोघ्या 
जि०-फेजावाद ( ३० प्र० ) 
पि० नं० २२४१२३ 


on > 
मु श्याम मुद्रणालय, श्याम सदर कटरा श्रयोन्‍्या । \ 


